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गुझे जितनी बार बम्बई से यात्रा करनी पही, कमी जहाज के 
बाना होने में देश नहीं टुइ। किन्तु कलकता से यात्रा बात्ते समन 
यात्रा की पूर्ण शत्रि को ही जहाज में ज्ञाकश येठे जाना पढ़ता है । 
यह अश्छा नहीं लगता | क्योंकि याबा करने का आार्थ ही हे लापते 
अन घलने का वेग सख्बय करमा। मस का भुगाव जब चलने की 
तरफ खता में, तब उसको शोक रखने का अर्थ यही होगा कि 
उसकी एक शक्ति के साथ, उसकी हो दृश्री शक्ति का शुक्ल 
सवा देना ।जिस समय मनुष्य अपने घर में स्थिर निशिम्त 
भाव से बैठा हो, उसी समय उसके विदा करने की तैयारी शुर् 
फर दी जाती है, गो वह शी उपयुक्त कारण से थो कफ़ावक 
अपर्णा हो जाती ४, क्योंकि सिथिए शले के साथ चले जाने का 
जा सम्बिस्धल है, बह आन के लिए शक कठिनाद का इथाग ही 
जाता है उस अगए उसे दो विपरीत विचारों की सम्हाल रन 
पहता 7१, बह हो जाता है एक अकार का कंटिल व्यायास । 

घर के मनी जोंग गभे जहाल पर. चढ़कर पर जोट गये। 
भिर्तों ने फूलों की माजाएँ गले में पहनाकर मिदा किया, किंम्तु 
जहाज अचल बना रहा । झथात , जिरझे रहता चाहिये मे हां परे 
ये, और जिसको चना चाहिये यह स्थिर बना रहा। धर के 
गीत खिसवा गये, पर जहाज खड़ा रह गया । 

मंतावर ही बिदाई के अवसर पर व्यथा प्रपश्थित होती है | 
उस अ्यथा का अुग्य काश यह है कि, जीवन गे 5.० 7 पी. 


ख्छपिगे-सात्री -- 


रूप से मिल्ल चुका है, जले अनिश्रित की आइ़ में सॉपकऋर चले 
जाया होता है । बदले में द्ाथीहाम यदि दूसरी कोई चीज मे 
मिल जाय तो शून्यता उपस्थित होती है, वही संत के शीतर बोख- 
बछूप बन जाता है । उसको पाने का सतलेब हे अभिश्चित फी 
धीरे-धीरे निरिचितता के आण्डार में पाकर चल्ञता जारी सपना | 
जिसका परिचय नहीं है, उसको धीरे-धीरे परियय की पॉत में 
शामिल करते जाना । इसी कारुए यात्रा में जो दुःस हैं, उसके 
लिए चलना ही ओऔषधतुस्य है। किन्तु, यात्रा कर दी गयी, फिर 
भी चलता बन्द हा, इस स्थिति को राह लेना कठिम है! 
अचल जहाज का कैबिन क्घत-दशा का दुगुने ताप से पकाया 
हुआ शक है । जहाज चलता है इसीलिए उसके छप्मरें की संकी- 
आता वो हम सह लेते है । छिन्तु जब जहाज स्थिर रहता है, तब 
कैबिन में स्थिर रहना, शृत्यु के दककन के नीचे, पुमः छूत्र के वफने 
नीचे प की तरह 
सोने की व्यवस्था डेक के ही ऊपर की गयी। इसके पहले 
अनेक वार जद्दाज पर थढ़ चुका था, अनेक कानों के साथ जाम- 
पहचान हो चुकी थी | हमारे इस जापानी कग्माम की एक विशेषता 
हें । सिलना-जुलना, सब्जनता देखकर अकष्मात यही मालूम होता 
है कि कोई बड़घर का आदशी है | यह खयाल घठता है कि 
अलुरोध करके, जो ही भन को रुचे, यही कराया जा सता है, 
किन्तु कोइ काम सामने आने पर यही दिखाई पड़ता है कि नियमों 
से चित मात्र भी हसने-बढने का उपाय पहीं है । भरे साथ यासा 
यः (५ में पे केबिन का गह्ल किन के फूपर 
स घणरी ने मंजूर महू दिया, | यंद् 
ही ॥ थे: आंत के समग्र वे जिस देविल पर 


हि 


“जपान-वानी -- 


बैठे हुए थे, बह्ोँ प॑खा नहीं था। हम लोगों के ठेविल के पास 
जगह थी, यह पेखकर हम लोगों के पास बैठने की उन्होंने इच्छा 
कंठ की, कितु कप्तान ने कहा--इस समय के लिए उपस्था हो 
जुकी है ; ढिनर के समय देखा जआायगा। हमारे टेबिल के पास 
कुशी जाली पड़ी रही, किम्तु तो थी नियम को तोड़ा नहीं गया। 
सकी तरह यह बात सम में गा गयी कि, किसी बात में अति 
शरप गाता में भी कोई शिथिलया न हो सकेगी 
एंव के समय हक लोग बाहर सी रहे, किन्तु यह बाहरी जगह 
कैसी थी ९ जहाज के गस्तूलों दी भरतार से आकाश भागों शीप्स 
जी की तरह मृत्यु की अतीज्षा कर रहा है। कहीं शुल्यता का अमाव 
नहीं है, फिर भी वस्तुओं की स्पछता मी नहीं है। जहाज की 
घचियाँ एक बहुत बड़े आयतन की सूचना दे रही है, किसु किसी 
आकार को वेखने नहीं देती । हि 
मैंने अपनी किसी कविता में यह भाव व्यक्त किया था कि, में 
निशीय शनि का सभा-कवि हूँ। भेरे भन में बराबर यही विचार 
घठता रहता हे कि, दिन का समय सत्येज्ञीक का है, ओर राजि का 
समय सुरल्ोक का। भनुष्य भय पाता हे, मलुष्य काम-काज 
करता है, पनष्य अपने पेरों के पास बल रास्ते को स्पए्ठ रूप से 
पेखना चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा प्रकाश जलाने की जरूरत 
पड़ती है । देवता को कोई मथ नहीं है, देवता का काम चुपचाप 
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: 0, दँयता के चलने के साथ स्तब्घता का क्रो६ 


474. 


|» हैं, प्रमा कारण अस्ीस अच्यकार, गेशशा््ा गा शिफठ:- 
बता रात वी ही समय हमारी खिड़की ५. वार, “का 


ह्। 
दर्शन दंते हैं। ह 
किसु भनफ्ः एफ टा्था:एा जन कती गा शत्तिके 


“+जापानि-याती-- 


ऊपर अधिकार स्थापित करना चाहता हैँ, तब केवल मनंप्य ही 
बलेश पाता है ऐसी कीई बात नहीं है, देवता था बलेश मे पढछू 
जाते है। हम शोग जिस सा्रय मी बची अजाकर, शत का जागकर 
परीक्षाएँ पास करे में व्यस्त रहते हैं, उसी समय से हम सूर्य के 
प्रकाश में, अपनी सुख्यष्ठ नियारित सीमा को लंबनस करने लगे 
उसी समय से मानव देवता का युद्ध शुरू ही गया है। गसध्य काए- 
खातों की चिमनियों को फ्रेक-फूंक कर अपने अश्तर की काल्रिश्ता 
की स्वरगलोक में फैला रहा है, यह छआपराध बहुत भारी नहीं है 
क्योंकि, दिन मनष्य के अधिकार सें है, उसके चेहरे पर बढ़ स्याही 
गोस देता हे तो बेबता उसके इस काम की कोई शिकायत नहीं 
कर सकते। किन्तु रात्रि के आखण्ड आब्यकार को अब सनष्य 
अपने प्रकाशमय दीपकों की सहायता से छिन्न कर देता है, सब 
बह दंवता के अधिकार पर हस्तक्षेप करता है | ऐसा जान पढ़ता 
हैं ज्ञानों बह अपने अधिकार को बढ़ाकर प्रकाश का खूँटा गाड़ू 
कर देवलोीक में अपनी सीमा का स्थान चिह्नित करना चाहता है । 
बस रातिकाल में गंगा के बच्ष/ःरथल पर गुझे वही देव-विद्ेद 
का विपुल आयोजन दिखाई पड़ा था। इस कारण सनप्य की धका- 
बंद पर सुरतोक की शान्ति का आशीरषाद हृष्ठटिगोचर नहीं हुआ । 
मनध्य कहना चाहता हे--में भी देवता की तरह हूँ, मुझे पलाम्सि 
नहीं है |” किन्तु यह वात सच नहीं है, इसीलिए बहू बारों तरफ 
की शान्ति को नह कर रहा है । इसी कारण उसने अन्थकार फँ; 
: भी अपवित्र बना विया हैं |. । 
दिन अकाश के द्वारा गलगी से भरा है, अस्मक्ार ही परम 
. मिर्मलञ है॥ शहरी शत सपहृत्र ही तरह है, बह जन की तरह . 


| 3 भरे [ 


, काले रंग की है, किन्तु तो भी निरंजन है। ४7 हिय है नही थी; 


ड़ 


«्पान-आाती न 


तरह। बह काला महीं है, किन्तु कौचड़ से परिपूर्ण है, रात्रि के 
उस अतलस्पर्श अन्यकार को भो उस दिन उस खिविरिपुर की जेडी 
पर अने भजन देखा। मासूम हुआ कि, देवता स्व मुख गलिन 
बनाये हुए हैं । 

अदल का बन्‍्दरगाह भी ऐसा ही खराब मालूम हुआ था। 
हाँ समुद्र भी मलुष्य के हाथ कैद होकर कलुपित हो गया है । जला 
के ऊपर तेल लेर रहा!है, मनुष्य के कूड़ा करक्षट को समुद्र भी हदाने 
मे असमय हो शहाहै। उस राजि को जहा के डेक के फऋषर 
जेदे' गुने फी हालत में जब मैंने असीम राति को भी कर्बकरित 
देखा, तलब मन में यह विचार उठा कि, इख्लोक पर दानवों का . 
आक्रमण हुआ था, तो देवता लोगों ने पीड़ित होकर ब्रह्मा से 
शिकायत की थी--आज मपुष्यों के अत्याचार से वेववाशओं की 
शक्षा कोन रुद् करेगा ९ 


थे 


अह्ाज चलने लगा है! मन्‍्द गति से बायु वह रही है, समु्ू में 
भीज्ञ से चला जा रहा हूँ । 
किन्तु मन की यह भोज केवल जल पर उतरा कर चलने में ही 
निद्दित नहीं है। जल पर बहते चलने की एक विशेष हृष्ठि है और 
छस विशेष हृष्टि का विशेष रस भी है। जब हम पेदल जमीन पर 
चलते हैं तब कीई अखण्ड छवि हमारी नज़र में नहीं पड़ती । जल 
पर जहाज से चलने में दी विरोधों का पूर्ण सामंजस्य रहता है-- 
हम बैठे भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं। इसलिये. चलने का काम 
ही रहा है, फिए भी चलने के काम में मन को शिदुक काश पी. 


व 


>्यापान-याती -- 


शुद् रहा है | इसीलिए शग जिसको सामने देख रहा मे, उसकी 
एरवरिपूओ छप से देख रहा है, जल-स्थज्ञ-आकाश के समन अंश को 
शक साथ मिलाकर देखने का मौका उसे मिल गहा हैं। 

पहले हुये चलने में जो देखना होता है. उसमें एक और गुर 
थह है कि, बहू मनोयोग को मी जागृत करता है, किन्तु भनोगोग 
की बह बद्ध मही कर्ता । यदि देखने का उपाय गहीं रहता, तो भी 
काम चलता, कोई अहुविधा नहीं होती, रास्ता नहीं मूलता, किसी 
बढ़े में नहीं गिश्ता । इसलिए बहते हुए चलने में जो देखना होता 
है, वह है अतिशय दायित्वविद्दीन देखना। देखना ही उसका चरम 
लक्ष्य है, इसी कारण यह देखना ऐसा बृहत है, ऐसा आनरदू> 
अब है । 

इतने दिनों में इतनी बात सम्रक में आ गयी है कि, अमुष्य 
अपनी दासता करने को बाध्य है, किन्तु अपने सबन्‍्ध भें मरी 
दायित्व के कामों में उसके मन में प्रीति नहीं रइती । जब चलने पर 
ही लक्ष्य रखकर चहल-कदमी करता है, तम बह बहुत अच्छा 
छगता है; किन्तु जब कहीं पहुँचने की तरफ लच्य रखकर चलना 
पढ़ता है तब उस चने की याष्यता से छुटकारा पाने की शक्ति 
ही मनुष्य की शक्ति प्रयाट होती है । घन नामक चीज का अभे 
यही है, घससे मनुष्य की आवश्यकता कम नहीं होती, किन्सु 
ऊदाएं आपइडग,ता के, शजन्य में उसको अपनी बाध्यता पढे 
ते, उेलेने का दरकार उसे पूरा करना ही 
उस: |, ६ अश्नाश पौरर जहाँ उसका झबदीष श्ह्ती छल बहाँ ही 
भनुष्य मुक्त है, वहाँ ही। बहू अपने बविशुद्ध हृवकूप का परिचय 
पाता है। इसीलिए लोदा कटोरी प्रश्नति आबश्यकीय चीज़ों को 
भी भलुएत सुल्र #ताग २ रह उाध्त ४, क्‍योंकि शोटकरोरी, 


.] 


“जआपान-न्याती--- 


ऐ सषयोीगिता अलुष्य की आवश्यकता का परिचय समाज है, फिल्‍्मु 
सके सोम्दर्य से समुष्य की अपनी ही रुचि का, अपने ही आनकब 
का परिचय मिलता है। लोटा कठोरी की उपयोगिता कह रही हे 
कि, मनुष्य का दायित्व है। लोटा कठोरी का सोखय बह का ईँं 
कि गसुधय के पास आत्म है । 

इसके बिना भी भेरा काम चल जाता, मे केवल अपनी इंच 
से ही यह वाह रहा हूँ, यह जो झुक्त करत आर मुक्त भाखल का 
छामिमान है, जो अभिमान विश्व-खट्टा और विश्व-राजेश्वर का 
है, वही अभिमान खाहिय में आर आर में ४। यह राज्य झुक्त 
गसुण्य का राज्य रे | यहाँ जीवम यात्रा का दायित्व नहीं है 

आल सबेशे प्रकृति, हुए पाड़ बाल्ली गेशुएण इंग की एवा नहे 
साड़ी पहने मेरे सामने खड़ी हे, उसको में देख रहा हूँ । यहाँ में 
बेशुद्ष दरश है। यह दष्ा भी यदि अपने को आापा के झ्ारा या 
शेजा से प्रकाशित करता तो वही हो जाता साहित्श, बी हा जाता 
आठ । गिरथक ही विरक्त होकर कोई ऐसी बात कह सकता है, 
तुम देख रहे हो, ता इसमें मेरी बया गरज हे । उससे भेरा पेंट भी 
ते भरेगा, भेरा बलेरिया भी ने झूडेगा, इससे भेरे खेतों की फसल 
रे पंदाबार बह नहीं जायगी। यह बात टीक है। में जो यह देख 
रहा हूँ, उसमे मेरी कोई गरज नहीं है। फिर भी भे ऋषलत ए्रद्मा हैँ 
इस सम्बन्ध से बासतव में, यदि तुम उदासीस बन जाओगे तो 
उस हालत में इस अगत में आरे और साहित्य स्रट्ठि का शोई खर्थ 
नहीं खेथा | ह 

तप कोग मसले पृल्लू साले हक आज समणी फोन जो सपा गे 
गे. लिख रहे हो, उसको बंद पकने । बजीज 0 पलक 
घीचता ९ 


हर ड्द्ड 
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भले ही इसे तत्यालीयसा मे कहूँ । तत्वाज्ञोचना में जी ध्यक्ति 
शलोलचना करता हे बह गधान नहीं है। साहित्य में नह व्यक्ति 
ही अधान है, तख सपलच्य है । यह जो सफेद बादलों की दि के 
क्षण बाले नीले आकाश के मीचे, श्याभल ऐडवर्गगथी एंथ्वी फे 
आँगय के सामने से सम्पाधी जल का श्ोत, उदासी बगकर सदा 
जा गहा है, उसके बीच प्रधानतः द्रष्टा मैं? अकाश पा रहा है । थि 
यूतत्व या भूवृसाम्त को प्रकट करना होता तो उस अपस्या में 
हुस मे को हहवार खड़ा होमा पढ़ता | किस एक भें के लिये एक 
दूसने में! छा अकारण प्रयोजन है, समय इसलिये पाले ही 
भतत्व की हटा रखते हैं और उस में? का पता लगाने सगते हैं 

उ्ती अकार केवल हृश्य में नहीं, भायों के बीच भी जो बहता 
शजल्ला जा रहा है, बह भी वही द्रए कं? है । बहाँ जो कुछ वह कहती! 
है बह है. उपदाइय, जो कहता है. बह लद्य | बाहर के विश्य की 
रूपयारा की ओर भी में जि तरह ताकते ताकत चल्षा जा रहा 
हूँ, अपने अन्तर की चिस्ताघारा, भावबघारा की आर भी में छसी 
प्रकार चित्त-टरप्टि लगाकर ताकते ताकते चला जा रहा हूँ। यह 
धारा फ्िसी विशेष कर्म की विशेष आवश्यकता के सब्र से विशेष 
रूप से घृत नहीं है। यह धारा मुख्यतः लाजिक के द्वारा भी गुर्थी 
हुई नहीं है, इसका ग्ग्थम सूत्र मुख्यतः में? हूँ। इस कारण में इसकी 
जरा भी परवाह नहीं करता कि पस्लिखित श्चना को लोग पक्को बात 
के कूप में रवीकार करेगें था नहीं। विश्व खोक में ओर चितस 
लोक में में देख रहा हूँ? इस अत्यावश्यक आनन्द की बात कहना 
श ग्रे काम है । रदि मैं इस बात को टीक दोर से कह सकूँ, 
ते हब हि के चल यओ, » पतन पे, दिए। ही असम हो 
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उपनियद में लिखा ह---एक डाली पर दो पक्षी हूं, उसमें से 
शक पत्नी खाता है, ओर दूसरा पत्नी देखता है।जो पक्षी 
बहा है, उसका हो आनन्द बड़ा आनन्द है, वयोंकि उसका आनूू 
गदाद्भ है, अत आनन्द है। मनुष्य फे अपने ही अन्दर दो पक्षी 
है| पक पक्षी का अयोजन है, दस» पक्षी का प्रमोजन नहीं है । 
शक पी भोग करता है, दसरा पक्षी देखता है | जो पत्नी भोग 
करता है| घह निर्माण करता हे, जो पत्षी देखता हैं बह सात करता 
है । निर्माण करने ने का अरे हूँ माप के अजुसार तैयार करना, अर्थात 
जो तैयार हो रहा है वही चरम नहीं है, उसी को किसी इसरी चीदध 
की भाप के अलुधार तैयार करना हो--वादि बह आपनी आवश्य 
कता की नाप के अनुसार हा या हससें की शावश्यकंता की याप 
के अनुसार और स्तट्टि करता किसी दुसरी चीज की नाप के 
अपेक्षा नहीं करता, वह है अपने को सर्जेल करना, अपने की ही 
अफाश करना । इसीलिए भोगी पक्षी जिन सब स्यकश्णों को लेकर 
काम फर रहा है, वे प्रभावतः बाहर के उपकरण हैं, ओर बेखने 
शाले पन्ची का तपकरण है. में? पदार्थ । इस में! क्षा प्रकाश ही 
आहित्य है, गार है । उसके भीतर कोई दायित्व महीं है, कर्तव्य का 
शायित्व भी गहीं है 

पृशवी में जो सबसे बड़ा रहस्य है, वह डेली जाने वाली वस्तु 
शाही है, भी देखता है वही असुष्य हे । यह इहस्य आप ही अपना 
. हिकाना नहीं पा रहा है, इजार इजार अभिज्ञताओं के भीतर से 
आह छापने को देखने की जेष्ा कर रहा है । जो कुछ चढनाएं हो 
भी हैं, और जो कुछ घटित हो सकती हैं, सभी के भीतर से वह 
खपने को बधाकर, छोंक कर देख रहा है । ५५ ५, 
यह भी मेरा एक में! है. यह घह के बीच से चलता हुआ, 
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अपने को सर्मदा भलीमाँति समझता रहता हे। बह के साथ 
मलुष्य के उस एक' के सिलतजात रस की उपलब्धि 8, साहित्य 
की साप्गी | अथान्‌ , रृष्ट बध्तु नहीं, हा मे ही है उसका सच्थ | 
तोसाधारू जहाज 
२० बैशाख ११२३ 
डे 
वृष्टम्पतियार को अपराध में समुद्र के भुहाने पर पायतद उतर 
गया । इसके कुछ पहली से ही समुद्र का रूप दिखाई पड़ने लगा 
था। ससके तट की बेड़ी झिलक गयी थी। किम्ल लगी तक 
उसका सट्मेला संग दर तहीं हुआ था। उस सग्ग तक यह गा 
प़कर सहीं हुई थी कि, एबी की अपका आकाश के है शाह 
उसकी आत्मीयता अधिक है। केबल यही दिखाद पढ़ा कि जहा 
झोर आकाश ने एक ही दिगम्त में परस्पर गार्यपरिवर्तनत कर लिमा 
है । जी तरंग उठन तगी हैँ, वे मंदी की तवरंगों की तश्ह उसके 
थोठदे-छोदे पद-विभाग नहीं हैं । ये माना मन्दाकान्त हैं, फिल्सु 
अमी तक समुद्र का शा्दल विक्रीड्षित नहीं हुआ है । 
हाई शहाल के नियतजे सती के ढेक में बहुत से डक परश्नेक्ना) 
है । उनमें से अधिकांश मद्रासी है, और उनमें से प्रातः सभी रंगून 
जा रहे ६। उनके पति जहाज के लोगों के व्यवहार में जरा शी 
ऋठोश्ता नहीं है, वे लोग बहुत आराम से है। जह्दाज, के अफ्डार 
से मम से प्रत्येक की चिहत्रांकित एक-एक कागज की  पंग्यी भिल्ली 
हैं, जिसमे वे बहुत खश हो गये है । 
इनमें बहुत से ही /थात्री हिन्दू है, इस कारण इनको यात्रा में 


* है हू 
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आह ५ 
वीक? हो रहा हे, उप्ते दर करने की साम्थ्य किसी में नहीं हे। 
कसी तरह इस चामते हुए, जिजडा चबाते हुए इनके दिन बीत रहे 
8 । इनके एक यवहार पर विश्ेत् रूप से डरह्धि आकर्षित होती 
घावाशणतः थे लीग साफ-पुथ्रे हँ--किन्तु यह कपल प्रधान को 
ीशा में ही आप है, विधान के बाहर इनके गन्दे होने में कोई 
बाधा नहीं है। एस चाभकर जसके छिज्षक्ों को अनाथास ही सप्मग्र 
थे पका जा सझता है, किस इतना थी कट उठाना इसके मिलान ईँ 
आमित नहीं है ->जहों बैठकर जाम रहे है, उसके एकर मे निकट हूं 
खिलके पींकत जा रहे है । इस तरह चार्श तरफ कितना कूड-करकट 
जगा हा गया है इसपर उछन्तकी जरा भी सजर नहीं है। इनके आल 
एण मे जी बात मुझे सत्र अधिक पीड़ा देती है, वह यह है कि 
शूकने में थे लोग कांड विचार गहीं करवे। फिर मो, विधान के 
काजुसार पंत्रित्नता रक्त करते समय एकइम साधारण विषय में सी 
गे लोग अशावारणए कए स्वीकार करत ४। आचार की कहों 

। देने से बिचार की शिक्षित करना डी पड़ता 8। बाहर सी 
अजुष्य को बॉँव देने से मनुण्य शपने की आप ही बाँध केने की 
शा अल द्ता ६ 

इन सात्रियों में कुछ मुसजमान हैं, साफ रहने के सम्पम्ध में 
वे लोग विशेष सत्रक है, ऐसी कोड बात नहीं है। किखु परिं- 
'कितन्ज्ा के सम्क्ध में इन लीगों की सतकता विशेष है। आरझे 
कपडे पहन कर, टोपी सजावट से पहने, में सर्वक्ष मैयार रहमा 
चाहते है। थोड़ा-सा की पश्विय हो जाने पर ध्रिएण पा 
वे शोग प्रसन्ष शुखसे सलाम करते हैं. । यहू तप पल ; 
'ह कि मे जोंग बाहर के संसार की मसातलत हैं। हे। ५४5 का 
«४ १ 2 2 सीमा में पड़े रहते है, उनकी शाप में उस साधा 
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के बाहर के सभी लीकालय अत्यन्त नीरस दिखाई पढ़ते है । थे 
लग पूरररूप से ज्ञाति-रक्षा के बन्यनों में शानद्ध रहते है । सुसज 
आनों मे जाति का ऐसा कोड बग्धन नहीं है, इस कारण बाहर के 
संग्रार के साथ उनके व्यवहारों का सम्पर्क बेंधा ए॒आ है। इस कारण 
अगून-कामद। मुसलमानों में हैं। अदन-कायदा सभी गशुष्यां के साध 
अज़ने वाले व्यवहारों के साथारण मिगम को कदते है। भजुस्यति 
में ये सभी गियम बताये गये हैं जिनके अनुसार माता, मोती, भागा 
कूफा के साथ व्यवहार करना उचित है। यह थी बताया गया है कि 
शुरुजनों के ग़ुरुत्य घो मात्रा किस हदू तक हें | आाहाग, कम्रिय, बह! 
कोर श॒हों में मारस्यरिक स्यवहार कैसा होना बाहिये। फिन्त सभ्त 
शश आव से मन्ध्य के साथ ममुध्य का व्यवहार फैसा होना याहिये, 
इसका कोई विधान उस अन्य में नहीं है। इस काराए सापके कियाए 
प्रीर जाति बिचार के बाहर मनुष्यों के साथ भद्रता रक्षा के दिए 
परशिचिम भारत के लोगों ने मुसलमानों से सत्राम करने का नियम 
सीख जिया है। वयोंकि, प्रशाक्-नमस्कथार की जितनी विधियों है 
मे केवल अपनी जाति के ही अन्तर्गत चलती हैं । बाहर के शांसार 
की इसके पहले हमलोग अस्बीकार करके ही चल रहे थे, इस कार/श 
' साभ-सज्या के सम्बन्ध में जो परिख्छिन्नता का भाव है, उसे हपाने 
था तो मसलगानों से सीखा है, या ऑँग जो से लिया है। एस हमें 
आराम नहीं मिलता । इस कारण भद्दता के साज के सम्ब्ध में 
शआउज्ञतक इस जागो में कोई पक्षा नियम नहीं बन सका हैं। बक्षाली 
अले आद्ियों की साज-सज्या में जो ऐसी विचित्रताएँ भोजूद हैं, 
' अब्तका यही कारए है। सजी झा हनी साज हैं। हमार अपने 
४५ के एकल प्रेशीतर के आज है। 7 हार ब्यएा 
. पता गरअ्य कहने से है काम चल 
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जञायगा--अमन्तश्ुर की छियों का वद्ध जैसा है, वह दिये: 
पसग का सम्दर अजुकरण है। बाहर के लोगों के साथ इमल्ीम 
आई चाच? दीदी, मौसी आदि कोई एक सापके स्थापित करने के 
लिए व्यस्त रहते हैं, नहीं तो हमें चाह नहीं मिलती है। या तो 
आस्यन्त घनिष्ठवा हो या अत्यन्त दूरी रहे, इन बानी के वीच जा 
ऋक बहुत बड़ी जगह है, उस पर आज तक भी दस ज्ोगों का पूंदा 
शधिकार नहीं हुआ है। यहाँ लक कि, पदों के विधि-बस्धर्नों को 
इमलोग हृत्यता का अमाव कहकर निन्‍दा करते हैं। यह बात हम 
भूल जाते हैं, कि जन लोगों को हम हृदय नहीं दें सकते, उ्ेकों 
थी हुछ्ठ देता आवश्यक है। इस दाम को ही हम कृत्रिम कहकर 
गालियाँ देते हैं, क्रिग्तु आति के क्त्रिम पिंजदे में पाते जाने के दी 
कारण यह साधारण अदब-कायदा हमें ऋषिम मालूम दोता है । 
चस्तुतः घर के समुष्यों को आत्मीय कहकर, और उसके बाहर के 
अनप्यों को समाज का कहकर, स्वीकार फरना सनुष्य के. लिए 
बाभाविदय है। हशय का बन्धन शिक्षाचार का बत्थ न, ओर अकग 
हायदा का बन्धन->वे तानों ही मनुप्यों के सक्रतिगत हैं । 
कप्तान ने पहले दी सूचित कर दिया है, आज सम््या के समय 
आती आधवेगी, बैकामीटर उतर रहा है। किसतु, शान्त आकाश! 
में सूर्य हूव गया । हवा में जिस परिभाण में बेग रहने से उसे मन्ये 
धन कहते है, अशात्‌ जिसकी तुलना कविंगण युवती के सख्‌ समन 
के साथ की जा सकती है, यह वेग उससे कुछ अधिक है, किंग्तु . 
लहरों को लेकर सद्ृताल का कारताल बशाने लायक भजलिस नही 
शमी । जिस परिमाए में हिल दी ८शावाए हो रही है, उससे आधी . 
बी छोड सूचना भी बीए आंत! ; मैंने अत में सोचा कि 
लुष्य की जगपत्री की तरह, हवा को जल्मतन्नी को. गक्षतं का; 


'शने 


“अविन-वाजी-- 


कल ठीक नहों निकलता, इस बाण आँजी वा संकट दा गया । इसी 
लिए पायलट के दाथ में अपने भ्यजभाग की चिट्ठो-परत्रियोँ समक 
सड् सशद की अध्यशना करने के लिए उक-चेया लेकर परश्चि 
की तरफ मुख करके में बे गया । 

होली की रात की हिन्दू स्तानी दश्यामों का जैसा हस्तागुरल! 
चलता है, उसी तरह हथा का लग घीौरे घीरे तंत्र होने लगा | 
जद के ऊपर सर्वास्त के संगीन चित्र ऑफित आसन को 
आरछ झा करके मीजाग्बरी का घूं घट काढ़े सब्ब्या आ गयी। के 
छा तक भी आवाश में बादल नहीं थे, आकाश सगदर की फेस_ 
की डी परह, छामापश्ष वाले छोगा | 

डेक के ऊपर विकाना दिल्ला कर जब सो गया, तब हा में 
आर अल में ऋवियों की तरह लड़ाई बल रही थी। एक तप सोँलों 
शब्दों की तान चलने लगी थी, और दूसरी चरक छल छुच शक 
मे उसका जयाब मित्र रहा था, किन्तु आधी बनी पारी है, ऐसा! 
काई जत्गत नहीं माठूस हुआ । शाकाश के तारों के साथ आग 
की दृष्टि शिल्लाकर पता नहीं कब आँखें बन्द हो गयीं | 

गत के समय मैने एक सपना देखा। माढ्म हुआ, साभोी मे 
मृत्यु के सम्बन्ध में कोई वेदमन्त्र जप रहा हूँ और उसकी ही प्य 
अध्या करके किसी को सममा रहा हूँ। बह मन्त्र आशय सन 
फऋम से रखित हुआ था। मानों बहू विपुल आतंस्यश की 
खरह था । फिर भी उसमें सत्य का एक विराट वैराग्य मिहिलत थ 
से अन्त के वीच ही मे जाग उठा तो मुझे दिखलाई पढ़ा कि 
आकाश अर अल उस समय उम्मस हो उठे थे। सञद घामुण्छा' 
की सरह फेन की जीम निकोल कर अचण्छ अइृहास्य से सत्य कप 
इहा था । 


५७ 


“आपान-सत्री -- 


आकश की तरफ नजर घठा कर देखा, बाइबल एबाइस जाने 
देने को तैयार हो छठे 8, मानों उनको कोई होशहबास नहीं हे 
काहू रहे ले---होम दी ओं भाग्य में बढ़ा है। आर जल में ऑ 
बिका गजन उठ रहा है, उससे मानी सम की भावना तक भी सदा 
सुनाई पढ़ती, ऐसा ही भाकूम होगे लगा। सत्लाह लोग छोदी' « 
शीटी लालदगे हाथ में लिए हमे बबड़ाहट में पढ़ गये ४, इधर- 
उपर घूम फिर रहे है किययु विना शब्य विये। रह रहकर इंजिन 
के अति कशबार की संझेत ध्वनि धुनाह पड़ रही थी । 

इस बाए बिद्धोने पर तोंद कर गन सा जाने की चेष्ठा का 
किन्तु, बाहर जल-बायु का जो गजन ह। रहा था, बहे और मेरे संत 
में, सवप्गलग्ध बह मरण अन्च लगातार गू जग लगा। भरा नींद 
के साथ जागरण मानों उस आँधी ओर तरंगां की तरह बिखरी 
हुई हालत में मन की मौज से आनन्द मनाने लगा था, नोंद में पहे 
हूँ था जाग रहा हूँ कुछ भी समझ में नहों शा रहा था। 

क्रीणी भलुष्य के सह से जिस तरह कोड बाल नहीं निकजती 
शोर बह फूड फूल उठता है, प्रातःकाल के बादल जैसे ही गालूस 
हुए । हवा ने केबल श प स भ्रौर जल ने कपल बाकों 'अन्त्यस्थ पशु 
ये लव ह का उछ्चारण करदो चण्डीपाठ आरम्भ कर दिया, आर 
बदल जठा हिलाते हुये सहि तानकर चक्कर काटने जेगे। अस्त ॥॥ 
बादलों की बाणी जदाघारा के रूप में उतर पढ़ी। मुझे उस पीरश- 
शिवा कथा की याद आा गयी जेव कि सारद की बीणाल्‍वति सुसकर 
बिष्णुआंगा भारा में विगलित हो गयी थी। किन्सु यह काम सारद 
अलय-वीणा बनच्षा रहा १--इसके साथ तो मम्दीक्षृत्ञ का मेजर एक 
बहा हैं, और हएउ्धर विष्णु के साथ रूद्ध का पार्थक्य दूर हो गया है 

अबतक जहाज की नित्य क्रिया एक अकार मे एज ही देते | + 


श्ध्ू 


“-+आपान-थाजी -« 


यहाँ तक कि, हम लोगों के प्रात/काल के जलपान में भी काई बाणा 
कहीं पढ़ी | कप्ताण के चेहरे पर घबड़ाहुट का काई चिह्न नहीं था ॥ 
सोने कहा--इस शमय कुछ कुछ ऐसी ही अवस्था हो जाती हैं | 
जस तरह इस लीग आबन को चेंचलता देखकर कह देते है यह 
तो इस उच्च का धर्म हे | 
केबिम के भीतर पहने से मकभारा खाता पड़ेगा, इससे अप्छा 
तो यही है कि सम्लमखब्दा तफान के साथ सुकामिजा किया 
जाय । हम लोग शाल-कम्बल ओद्कर जहाज के झगर केक पर ही 
जाकर बेठ गये | वृफान का मपेटा परिवम दिशा मे आ रहा था 
'सलिए पूरव तरद वे डेक पर बैठगा दुससाध्य नहीं था, तूफान 
रिबीरे बहता हो गया। बादल के साथ, वर्मा का कोई 
भेद नहीं रहा। सप्रद्र का पह नीला रंग कहीं हे, चार्रा तरफ 
घ्ुँघला बद्रंग हो गया है। लड़कपन में आरब्योपर्यास में अंने 
पढ़ा था कि, मलझुए के आल में जा घद्ा गिला था, उसके भीतर 
मे घुएँ की तरह चक्कर लगा-छगाकर बड़े-बड़े वेत्य निकल पढे 
शे। मुझे माहय हुआ कि, समुद्र के मीले ढक्षव की किसी ने खोल 
देया है, झोर भीतर से धुरँ की तह ताखाँ-लाखों देसथ परस्पर 
डेजाठिली करते-करते आकाश में उठ रहे हैं । ह 
पाती मह्ाह दोइ़-यूप मचा रहे हैं, किन्तु उनके चेहरे पर 
इसी लगी हुई है | उनका मनोभाव देखने से मालूम होता है 
भानों समुद्र अटुृह्मस्य करता हुआ जहाज के साथ केबल मजाक 
। है । पहिलसम तरफ के डेक के देश्वाजे आदि सभी बन्द 
ब्ल बाग ता को इठाकर अख की तरमसे कप्मीक्ी 
आए ४, और यहीं देखकर वे जोग दो 


' १६ 


““प्ीपान-शाज्ी-. 


कप्तान ने दस जोगों से बारयार कदा--यह छोटी-सी आँबी 
है, मामूली आँधी है। एक समग्र स्ठुघाद आया और टेवबिल फे 
ऊपर अंगुली रखकर उससे यह वतजाने की चेटा की कि, तृष्ताण 


के कारण जहाओ का रास्ता पैसे बदल गया है | बीच बूछ्लि 
का ऋगंदा जगकर शाज-कम्य्ञ सब जीग गये शोर जान से कँपवॉपी 


शुरू हो गयी। ओर कहीं सुविधा ने देखकर सीने कप्तान के केजिस में 
आकर अछाय किया । बहर से मुझे इस बात का ओई लक्षण नहीं 
दिखाहू पढ़ा कि क्षाग के गन में किसी तरह की घबड़ाहड है । 
कि के अर मे बेठा न रह सका। थींगा शात ओढुकर 
पिर बाहर छादर बेठ गया। इतसी बढ़ी आँधी में भी हम डेक के 
कर पदावृन्‍्यद्वाद कर फेक नहीं जा रहे हैं, इसका कारण यह है 
कि, जहाज नीये से ऊपर लक सरपूर बोकों से लद्ा हुआ हैं। 
मिसके अचर कोई पदार्थ नहीं है उसकी तरह ठिल्लनेबाली अवस्था 
आरे जहाल 5। नहीं है। गृत्य की बात अनेक मार याद पढ़ी | 
लाश तरफ ही ता मृप्यु है । दिगनत से दिगन्‍त त्तक गुखु है, भेरा 
भाण इसमें इतना छोटा-सा 4। इस अति छोड़े के ऋपर ही पूरी 
आरथा रखेगा, जोर इस अति बडे के उपर कुछ विश्वास ने ' 
बाकूणा । «+यणे के ऊपर अरोसा रखना हो अ्छा हू । 
॥ पर घड़े रहने से काम नहीं चल्ञता। नीचे उतरने लगा 
सी गन देखा कि, सीढ़ी तक सब रास्ते की छेंक कर डेक-परसेश्चर 


बैठे हुए हैं । बहुत कप से उन लोगों के भीतर से रास्ता बना मे 
' विन के :। . था |. ८ गज । 7 बार सारा ही शरीएअजे' 


हम पल मत 


बला हूंए 5 | शाजभ ४ 5 5, आर के पा 
रहा है । दूध सबने से जिस तरह एकल ईद 37) 
ते शापाः हे सानो प्राण शो मी दा; का का गा 


08 भड 


“ जमीन यार्च |--- 


जहाज के ऊपर का औूलना सहा जाता है, उद्ाल के भीतर का 
भूलना सह लेता कठिन है। बंवाड़ू के अपर से चलना शोर जूबे ५ 
भीतर कंकड़ रखकर चलने मे जो शब्ता हे, यह गागों वैसी ही 
बात है। एक मे भार है, व्धन नहीं है, और एक में बँध कर 
आने के बराबर है । 
केविन के अन्दर लेडे-लेठ मैंने सुन लिया, डेक के अपर माणों 
कोई चीज हुडमुड़ करने दृट-टूटवार गिर रही है । केविस के मीलर 
हवा आने के लिए जा सथ फानल डेक के ऊपर शुह बाय लम्बी 
सॉँस लेते 8, उनके मुँह ढफान से ढक दिये गये है । किन्तु वरंगों 
की अबवल्ल चोट से उनके सीतर से सी जहा छत्रक-मतककर केबिस 
में घुस रहा है। यह उनवास पवन का गृत्य चत्य रहा है, फिए भी 
केबित में सन्नाटा है। एक इलेबिट्रक पा भज रहा है। उस पर 
साथ आनो शरीर के ऊपर घृम-धूमकर पूँछ का कपेटा कमाने लगा | 
अकस्मात्‌ यह विचार उठता है कि, यह बिलकुल ही अगर 
है। किन्तु अशयुप्य के अन्दर शरीर, मन, ग्राण की अ्रपेज्ञा शी बढ़ी 
शक सत्ता है। तूफान के आकाश के पर शी जिस तरह शास्त्र 
आकाश रहता है, तूफान के समुद्र के नीचे मी जिस तरह शाम्त 
सप्लुद्र रहता है, वही आकाश, बही समुद्र ही जिस तरह बड़े है 
-भलुष्यों के अन्तर की गहराई में ओर बहुत उँघाई में एक विराट 
शाब्त पुरुष मौजूद है---विपद ओर दु/खों के बीच से उसे गौर 
से देखने से पा सकते हैं--दुःख उसके पैरों के जीचे हे, मृत्य 
उम्नकों स्पर्श नहीं करती । | ०. 2773 
सम्ध्या के समय तूफान बन्द हो गया। उपर जाकर मैंने देखा 
कि, जहाज पर समुद्र से जो थपड़-चपेटे अब तक पढ़े हैं, उनके 
अनेक चिह्न मौजूद हैं। कप्तान को कोठरी की एक दीवार हट गयी 


श्प 


»ओपासयाशी--- 


है, आर उसका माटा-अखबाद सब संग गया है । धकय बंध। ड््ञा 
जाउफथाद घायतज हा गया हैं। हउप्ा में पसे सर दत् एक कार! 
आर श|ण्यार का एक मिर्खा हृट गया # | जापानी भश्ाह ने सब 
कारों में जगे हरए थ, जिससे बरण-संतत्र था। आसन्न संकट के 
साख गाए | जी बर बिर थद्ध दिया हैं गखवा एक रूपए प्रमागा 
मिस गया- अदाज के इक पर बारक से बनाये गये कुते झजाये हुए 
ओे। हक रागय इस सबकी उतार लाने की बात कह्चान के मल में 
छा गदी थी । किद। जॉनी के इस उपद्रव में सबसे अधिय स्पएसता 
से शुल्क झापानी शाह की हँसी-सूशी ही याद पड़ रही है। 
शनियार की आकाश असनज्न दिखाई पद । किम्त सागद्र का 
पकोप आयी पा सही हुआ भा। आशर्य थी बात यह हाई कि 
आॉणी के संगय दहाज जितना महीं डिजता-जुलता था, बससे कई. 
खधिय शॉधी के रुक जाने पर हिजने-डातलने जगा। वह मानों कहा 
के लत्पात की विसीसरद भी भाफ नहीं करना चाहता, लगातार उमड़ 
झड़ एढता है । हमारे शरोर दी अबस्या थी वहत कुछ एसी तरह 
की ह। आती के रामय बह एक तरह कड़ा था, फिन्ते दृधरे दिल 
बह भूत गहीं पा रहा था कि बसके ऊपर से तूफान चला गया हैं । 
आज | रमिवार । जे का रंग कीका हा उठा है) इतने दिन 
के बाद झुझे आयाशयें एक पत्नी दिखाई पढ़ा-यें सब पक्षी हो 
प्रण्जी की बाजी आदाश में हो ले जात हैं। आकाश अपना 
अकाश देता है, प्रश्यों अपना गान देती है। समुद्र के पास जो सब 
जाम है, . .। . ५ . :- । उसकी भाद में झीन 
य्येह हैं. - ५ ५०, ,+० । किस्तु उनमें से किसी 
हे बठ मे सर महं। है । उसे आसंलय शू गे झीरटों दी सर्प थे हर र 
सवये ही बोल रहा है | चाय ५ जीप, मा हद पाए 5 ५) 


““अपान-लआमी-- 


'ह्वाश समका भाव व्यक्त करते हैं। जलचरों की जापा हे गति। 
समुड है सृत्य तोक और प्रण्वी है शब्इलोक | 

आज तीसरे पहर चार-पाँच वजे रंगृप पहुँचने की बात है। 
मगज़वार से शमियार तक प्रथ्बी में तरह तरह के सपावारों का 
आवास-पदान हो रहा था ।वे सप्ती हमजोगों के लिए संचित हं। घठे 
हैं। वे वाणिज्य के धत दी तरह नहों है. जिसझा दिखाव प्रतिदिन 
बल रहा है, कम्पनी के कागज की तरह हैं, शनजान में जिसका 
ब्याज कढ़वा जा रहा है । 


हे 


शैशाख की ४ए वीं तारीख को हम लीग रंगून पहुँच ये । 
आँखों के पीछे गीर से देखने के लिए एक पाक सब्ज है । बहा जो 
कुछ विखलाई पड़ता ६ वे जब तक शजछी तरह हम नहीं हो जाते 
लग तक उसे अपना बनाकर दिखाया नहीं जाता | घप्ते ने भी दिखाया 
गया तो क्या हजे है, ऐसी बात कोई फट सकता है । जहाँ हम पहुँच 
गये बहाँ का संक्षिप विवरण पैसे में दीप ही पया है । 

दीप भले ही ने हो, किन्तु भरा अभ्यास दूसरे ही अकाश का है । 
कभी: 7 दिस पद अर रिपो्ट दे देने का शन॒रोध मुझसे किया 
जाया है। किन्तु वे सब छोट।-छोटी बातें मेरे सनझी सुड्ी के खाली 
हम के मिएयए गिर जाती हैं, जब स्त्यज्ञ एफ बार भेरे सन के 

६ मे आधा हम जुसक बाद अब ग्रकाश के संब पर: आकाश 

गः। उसके साथ भेश व्यवहार चलने लगता है 

77४ देखते-देखते पूमता फिरमा, मेट्टे किए. 

ये है । इस कारण भेरी लेखती से 


हा 


>पान-याजी--- 


बहुत अच्छा झमश पूत्तान्त तुम लोग ने पाशोंगे। अवाजत के. 
खामने सत्य बाल्ञकर में साक्षी दे सकता हूँ कि, में रंगून नामक 
झुक शहर में पहुंच गया था, किन्तु जिस अवाज़त में, ओर भी बडे 
प्रकार का लस्ण बोलना! पढ़ता है, बहोँ मुझे! कहना ही पड़ेगा कि 
शत में में पहचा ही नहीं था । 

उसा ही भी सडता हैं कि, रंगून शहर खूब एक सा बस्त 
नहीं है। उसकी सदवों सीधी हैं, चौड़ी हैं, साफ हैं। मकान ख 
बदाक रहे 8 । राह बाद पर गढासी, पंजाबी गुजराती घृम- फिर रहें 
&। उसके बीच अकस्मात कहीं रंगीन शेशभी कपड़े पहले 
बतादेश कि किसी पुरुष या ख्री का जब देख लेता हूँ तब यह 
खयाद्य घ5ता 7, शायद थे ही ल्लोग विदेशी #। असल बात यह 
है कि गंगा का पुत्र जिसे परह गंगा का कहीं वरन बह गंगा के 
गले की पैकी 9, उ्ची घरह रंगूम शहर बच्चा वेश का शहर गहीं 
है, बह मात्र समूने देश के अतियाव की तरह है । 

सबसे पहले यह बतामा है. कि, इराबता नही से जिस सप्मय 
शहर के आसपाम्त पहुँच रहा था, उस समय अक्षतेश का अथम 
परिचय कया रहा । मुझ यह दिखाई पड़ा कि, तदव्ती स्थल में 
केरासन तेज 3. ५३ + रत खुरे हुए है, ह पी पटगी | पी 
चिपनियाँ का; 0. थे. 5 है: ॥। वे घेसी मालम हो रही हैं 
आगो थे सब कारखाने वित जेदे हुए बमा-चुरुट पी रे है। उसके 
शितना ही आगे बढ़ने क्षगा जहाओं की अस्मार दिखाई पड़ी | - 
इन देश विदेश के जहाज शामिल थे । उसके बाद जब में घाद पर 


पा मजा. हद हल गाता बीज चटाई सहीं किक धकमए शत) 


“«वापान-याधी --- 


उसके, बाद आफिस अदाह्मत, दुफाव-चाजार के बीच से घजकर मैं 
छापन बंगाली मित्रों के लए चता गया | किसी भी खाली अंश फे 
जध्यि हह्मदेश का कोई शी चेहरा झुक नहीं दिखाई पढ़ा। ऐसा! 
दिवार आया कि, शंगून जश्यदिश के मक्शां से हे, किस्तु देश मं 
नहीं है । अर्थात, यह शहर देश की मिल्ठी से पक्ष की तरह महू] 
'घगा है। यह शहर दाल के स्वत में फेत की तरह वह चला है, इस 
कारण यह जगह भी जैसी है, दूसरी जगह शी वेली ही है! 
असल बात यह है कि, प्रभ्वी में जो सव शहर सत्य हैं, थे 
भमुष्यों की मसता के दारा तैयार हं। उठे हैं। दिल्‍ली कहिये, आगरा 
आहिये या फाशी की हो बात लीजिए, उसकी सलुप्य के आम ने 
बना डाला है। किनमे बाशिउ्य-दा्मी.. शिक्रम हैं, इसके 
'बेर्श के गीचे समुप्यों के मानस-सरायर के साग्क्य-शनात नहीं 
खिलाव । शजुध्यों को तरह बह मजुध्यां की तरफ मंजर बठायार नहीं 
देखती, वह केबल बस्तु की चाहती हैं, यन्त्र सका याहग है । 
गंगा से जब हमलागों का अहाल आ रहा था, तथ वाणिब्य-णी की 
निलेब्ज निदयता थे नदी के दोनों वर्यों पर देखते दुखत आा रहा 
था। पके सममें प्रीति नहीं है, इसी फ्ारणु बंग देश की गंभा 
'तदबती ऐसी शुन्दर झुर्ति की बहू इतने आअनायास नष्ट कर सकी है. । 
मेरे विचार से यह सेरा परम सोभाग्य था कि जाह की वाह 
जिस समय कलफाते के आसपास दोनों किमारों को, सेटियावरुज से 
लेकर हुगली तक, सिंगल जाने के लिये बोड़ती आ रही थी, उसके 
पहले ही. मेश क़म्म हो गया था। उस समग्र गंगा के चारों ने. 
शाह होते मिराल सहागों की तरह गंगा को अपनी छाती के पाल 
पाया वाभार महंत था, उन दितों भी छोटियों की नाकें 
+१.॥7 किताईे, जाट घाट पर, धर को लोगों 


न 
घ्प 


“जाआपनि-वीज!ं 


के॥ धर बापस परुँया जाती थी। एक्क तरपा थी देश के हत्य की 
आरा, दसरी तरक थी पेश की इस नदीं की धारा, इनके 
बीच काड कठिन कुल्सित किस्छेंद जा सहीं हुआ था | 

उस साय भी कल्षकस' के आसपास बंग पेश के सके रूप को 
| शान झोगों मै प्ररिपृर का से फेशने भें बविःशी तरह दी बापा 
हीं शी । इसी कारण कल्फता आधुनिक शहर हासे पर थी कोयले . 
के बकने की तरह, आपया पादन करने बाली के पोसते को एकरए 
रिक बना कर खाधिकार नहों कर नेठीयी । किन्तु सके बाद वाशिज्य 
संड्यता खितनी ही अबतले हों. छठने लगी, देश का झूप उतना ही 

ऋिछ्ुश हाने लगा। अब कलकलता बंग देश की आपने बारी तरफ 

मियाशित बार रण हैं। देश ओर काल की लडाह से देश की 
श्वागज् शोभा पराम्त हो गईँ। फाछ की कशाज़ सूति हो लोडे के 
शॉप फल भैज्ञाकर काला निःशदास ऐपइने लगी है 

एक सगय गजुप्य ने वादा था >-वाशिज्ये बस्तति लद्सी! । उस्त 
साय संस प्य ने गमुष्य का जी परिचय आंध्र किया था, घह़ ता केवल 
शहदूर्य में गहीं था, उसके सीख में था । इसका कारण यह है कि 
जुस समय याशिय्य हे साथ समुप्यस्व का किलेंद उपस्थित नहीँ 
हुआ था | काने के साथ ज़ुलाह का, गोहार के हथोंड़ के साथ 
गीहार के हाथ का, कारीगर के साथ उसकी कारीगर। के सन का 
शस्त था। इस कारण वाशिम्य के अरिये सगुष्य का हृदय, अपने को 

थे से विधि बनाकर युख्दरता कई साथ ठ्यक्त घारतों था । जहा 
ही ह४०ाडी पाए / चजाएण हयं से पा जाएों ! जिस समय से 
2० 0 की, गा 4। गशिस, उस शरमथ के. बाशिजत 


0 09078 0 57 “मास २ ; ॥॒ स्क्क 
- छुलना करने से ही जो जस्तर हैं, ४ हट दिख पर है।, 


श्जू 
र 


“जापान-था्ी --- 


जैनिस में सीन्दर्य ओर ऐश्वर्य के द्वारा मलुष्य ते झआपना हो परिचक 
पिया है, भचिस्टर में भजुप्य ने सब तरफ से अपने का छोटा वमाकर 

यम्वों का परिचय लिया 8 । इसीलिए यम्बवाहन जहाँ हो 
गया है वहाँ ही अपनी कालिशा से, कदयेता से, मि गता झलं 


एकलोलुपता की महामारी ससूची पृथ्वी में फलाता गया हे 
थी की जेकार काटाकाटी-मारपीद का अल अन्त नहीं है। इसी 


कारश छायत्य से लोकालय कलंकित हो उठे है, ओर स्कपाप्त शे 
ऋातल पंकित दो बठा है। आज अन्नपूर्णा कालों बन गयी है 
सकी अाज्न परोसने की दरली आज र्कपान का खप्पर बन गयी 
है| उसकी अस्कराहट आज अगहास्य से सीपए हो उठी है| जो 
भी हो, मेरा बतछत्य यहू है कि, वाणिज्य शलुच्य को प्रदाशिय सह 
करता, बह सनुष्य को अच्छज् कर देता है 
इसलिए भेरा कथन यह है कि रंगूम तो मैंने देख लिया, फिश्मु 
बह देखना केवल आंखों का देखना था, छस देखने में. की परि- 
श्वय नहीं था। वहाँ से में अपने बंगाली भिन्रों के आतिश्य की 
स्थू तिले आया हूँ, किम्तु बडा देश के हाथ से कोई बक्तिणा नो ला 
भका हैँ. । सम्णयतः शेरी यह बात झरा अत्युक्ति हो गयी। आप 
निकता की इस चहारदीवारी में में देश की एक खिड़की हतामू 
खुली पा गया था। सोमवार को दिन के समय मेरे मिन्रगण मुझे 
भहाँ के सप्रासिद्ध बौद्ध मन्दिर में हे गये | 
इतंसी देर में मुझे छुछ बेखने की शिला। इतनी बेर तक 
जिसके बीच में था, वह था एक अविच्छिन्न पदार्थ । बंद 
शा शक शहर, किस कोई एक शहर ही नहीं था। अब जो 
कुछ देख रहा हूँ, उसका अपना ही एक विशेष चेहता है| 
इसीजिए समस्त भस अ्रसज्ञ होकर जतारुक हो. उठा है। आऊु: 


छः 


>जीपान-याक्षी --- 


लि बंगाती के भर में कमी-कगी सब फेशनवाली लड़कियों देख 
पाता हैं, थे खूब साठ लद चलती 8, चेटपट स्वर से अंग्रेजी में 
मारते करती यह देहाकर गर्म एक बहत सड़ा खहवा। 
बैक्ष हो जाता ? - गाकम हाला है कि, फेशन को ही बड़े ऋूप में 
बैख गठा 7. बंगाजी की तड़की को नहीं। ऐसे पी समय में 
शकाएव; फाशर-जात झुक, राग, स्निर्प, सुर्दर बंगाली घर की 
क्याणी की देख तने पर उसी पशु में समझ गया कि, यह ती 
शरीखिका रहीं / ; सबका, गम्भीर सरोचर की तरह इसके भीतर 
एक प्यास मिटनंवाली पूणेता अपने कमल-बन का किनारा लेकर 
हतानाला काश रही # । समर के भीतर प्रवेश करते ही मे सन्त में 
छाती सरह मझ आनजणर का काका भा गया। सन मे खयाल परट्ठा 
कि, थह ता सीखला महीं £, जितना आँखों से दिखाई पढे रहा 
है, यह उसकी अपेकता ओर भा बहुत अधिक है। समूचा रंगून 
शहर इसके सामन छोटा हो गया । बहुत दिनों के प्रदत जह्म पेश 
मेंस भम्गिर में आपने का प्रकट कर दिया 

पा ही बाहर के असर अकाश से मे एक पुरातन का की 
परिएत्त दाया में अवेश कर गया। बड़ी सीढ़ियाँ, एक के बाद एक . 
करके कतारों में झढती गयी हैं, उसके अपर आध्लादन है। इन 
सीढ़ियाँ की दानों तरक फक्न-फूत, बची, पृज्ञा का अध्य विक रह! 
है। विश्ली करनेबाणों में अधिकांश ही अद्वदेशीक लहसियाँ हें। 
फूलों के रंग के साथ बनके रेशमी कपड़े का शंस दिखे पंख 
जिससे मन्दिर की छात्रा सुमास्त के आकाश े। 75 शिवित ८ 
उठी है। खरीदने-जेचने में कोई मिषेण नहीं है 


4५, ,..००२--" 
हु, ॥ कतगिय। दंत 


भी वियार नही है, उप वह के जका आने ५ ता घर |. कवाकद। 


“ौजीगानि-याज्ी-न 


बज रहे ह। संसार के साथ सब्र के साथ जरा भी भेद नहीं है 
एकदम गकाजदसरे से मिल हुए है । केबल, वाजारलकानों भें जसा 
गोजमाल होता है, बही यहाँ नहीं दिखाई पड्ढा। चारा तरफ 
एकान्त नहीं था, ्ि थी नमिश्वुत्त था। ख्तब्म नहीं था, किन्तु 
न्‍्त्था। 

हम लोगों के साथ एक अढादेशीय नेरिप्टर थे। एस धम्विर के 
सोपान पर गछनली मांस की खरीद-विकी चल रही है, खाता भी चल 
रहा है, इस कार उनसे पूछने पर उन्होंने फह--तुद्ध देव में 
हमें उपदेश दिया है। बम्होंगे बता दिया है--फिस वात से ससुप्य 
का वास्याण होता है, किससे वह वस्धन में पढ़ता है। उग्होंने तो 
बल अयीग करके किसी कीअलाइ करनानहीं चाहा | बाहर हे शासन 
में बाब्याण नहीं होता । अब्ताः की इच्छा से ही प्रक्ति होती हे 
इसीलिए हमारे समाज में या भन्चिरों से अचार-विचार के सम्बन्ध 
भें कोश अबदेएती नहा ६ 

सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुँचा । वहों /वल्ी जगह थी। वहाँ 
'विभिन्न भुयानों मे, तरह-तरह के सब्दिर दिखाई पे । उन सब्दियों 
में गब्मीरता नहीं थी, कासकाय की अधिकता थी, भरमार थी | स् 
ही भानों छडइकों के खिलाने के समान थे। गेशा आदशत पेज- 
मिल्लाबट कारोबार और वहीं भी महीं दिखलाई पड़ता -- यह आसों 
लड़कों की फुसलाने की शनगढ़न्त सबैया-कविस की तरह दे 
बसके छन्दों में रुकावट वहीं नहीं है यह तो टीक है, कि्तु उसमें 
अशेच्छ बातें शा गयी हैं। भाषों के सम्बन्ध में. परण्पर सामंजस्य 
“की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पुराने समय के . शिर्प के साथ 
यतेमान समय के नितात्त आब की तुलछता, ि: श्श्व टी 
"के शशर के सोध सदी हुई है। श्ञायों की 


. 


“>3 आंपान-यात्री-- 


पदार्थ मौजूद है, इस बात को ये लोग भआानो विलकुज ही नहीं 
झानमते । हमारे कल्कता नगर में बड़े आदशियों के दड़कों के विधयाद 
में बारात ले जाते समय, रास्ते से जिछ तरह सब भक्नार के 
दूमुत असामंजस्य को बाद' उम्रड़ती जाती है, केबल पु जीकरएशः 
ही शसका लक्ष्य रहता है, सजावट बढ़ाना यहीं, यहाँ थी हीऊ बही 
बंशा थी | एक घर में बहुत से लड़के रहते है तो ये जिस तरह 
गोलमात करते हैं, बस गालमात करने में ही उनको आनय मिलता 
ह->ससी तरह इस मन्दिर में सज्मावट-मताबट, अतिमा, नेयेश जो 
थी थे, वे सभी सानो उसी तरह के लडइेका के हो उत्सव थे, उससे 
कह खा नहीं था, केतल शब्द हो थे । 
अख्िर की चूहाएं साने से मदू। हुई थीं। पीतल मे जड़ो हुई 
थीं। ने मालूम हाती थीं सानों अद्देशोंग बालक बालिकाओं का 
आानाश ही इतना बढ़ गया है. कि उस उबर हास्यम्िशित हो 
हो शह्द ही आकाश में तरंगे बपकर बठ गये 9े। मानों इनकी 
गवस्या अगी विचार करने, गंधोर बनने योग्य लहीं हुडे है । यहाँ 
की इन रंगीन ल्िपों पर हो सबधे पहले नजर पढ़े ज्ञाती है। इस 
केश की शासा-मशाल्ाओं को परिपूर्ण करके भावी थ फूज बनकर 
खिल उठी हैं । सूति पर खिजने वाले चम्ता फूर्तों को तरह ये हो 
आती देश को सत्र कुश 8--आर कुछ मिंगाह में नहीं पड़ता | ' 
लोगों के मंद से यह बाल सुनवा रहता हूँ. कि, यहाँ के पुरुष, , 
आती आर आराम गिनर होते है, दूसी: देशों में जो काम पुरुष 
करते हैं, पन प्राया सती कामों को यहाँ छिपा ही छाती हैं। आक- 
समान यह विचार आता है, कि शियों पर बह हआजाशड शदिल 
गया है। किस्तु, फल तो इसका पता दी देल गए | । इन 5 
फाओों के हिल्लाल से मानी खिनर "4: खा गए तन! विपकि- ही बसे 


पे 


न-यॉपाल-आनोी 
है। केबल बाहर निकल पड़ना ही मक्ति है ऐसी काई वात नहीं है, 
समिशीक रूप से काम करते रहना मगध्य के लिये उसकी आपक्षा 
नड़ी मुक्ति ६, पशाधीनता ही सबसे बढ़ा अन्यन जहीं है, कामों की 
संकीशुता ही सबसे कठोर पिंजड़ा 8 | 
यहाँ की मियां उस पिंजड़े से छूटकारा पा गयी हैं, जिससे 
उ्म एसी फृशता शोर आत-प्रतिष्ञ मिल गयी अपना 
आश्तत्त लेबर आपने शामन संकुबित गहीं बसी ह॑इ है । खिया- 
चित ल्ञाबप्य में. जिस तरह वे अगसी हैं, शक्ति और गारय 
में वे ब्सी तरह अग्रगणी हैं। इसी कारण जिससे छिगों को 
यथार्थ श्री मिव्ती है, उसे सॉवाल ख्तियों को वेखकर में 
पहले समझा गया था। मे कांटन पर्थिम करती है, भकिन्‍्तृ 
कारीणर जिस तरह कठिन आधात से मूर्ति का सुब्ध्क कर देता 
हैं, सी तरह इस परिश्रम के आबाल से ही संवाती ख्ियों का 
शरीर एसा झुशठितत, "सा झुब्यक्त हो उठता है। उनको सब प्यार 
की गतिभज्जी में एक ऐसी ही प्रुन्कि भा प्रकट होती ६ । 
कवि कीटस ये वहा ६-- सत्य ही सुन्दर है। आथात , सत्य को 
बाधामुक्त सुखस्‍पूर्णता में ही सौन्दर्य है । मुक्ति प्राप्त करने पर सत्य 
शाप ही सुन्दर होकर ग्रकाश पाता है। प्रकाश की पूर्णता ही सींदेष 
है। में इसी बात का अमुअब उपनिषद की इस वाणी में करता हूँ 
खआानन्‍्य रूपमसूर्त यदू विभाति।, अनन्त स्वरूप जहाँ अफाश पा रहे 
हैं, बहोँ ही उसका अम्ृतरूप हे, आनन्द है। ममुष्य मय से, लीभ 
' ले, इंध्या से, मढ़ता से, अथोजन की संकी्णयासे इस अकाश को 


खागयों में बढ़ा नाभ देकर विशेष रूप से आदर करता है । 
तोसामारू जहाज, २७ पेशाख १३१० 


शछ 


“आपान-थात्री-- 
है. 


बैशाख की ५६ वीं तारीख है | तीसरे पहर को पेनांग बन्बर- 
आह में जाने लगा हूँ । हारे साथ जो वालक आया है, उसका साम 
है मुकुच। बह बील बठा-- स्कूल में एड्र दिन पेयांग, लिमापुर 
कण्ठस्य करदे करते मर रहा था, वढ़ी पेनांग सामने है |? तब भेरे 
अन में बिधार उठा कि, स्कूल के सेप में पेतांग देखना जितना 
सहज था, यह उससे अधिक कठिन है । तब सास्दर, मेष पर 
आँगुजी घुत पार देश दिखाते थे, यह है जद्याज घुपा कर दिखाना 
स आकाश ये अग्रण से वस्युतन्त्रतां बड़त सामान्य रहती € । 
(ठे बेड स्वत देखने की तर । कोई चेट। नहीं कएता हूँ, पर आंखों 
के सामने आप हो आप सब जाग उठते हें। इम सब देशां क्षी 
हूँढ़ने में, इनके रास्वों को ठोक कर रगाने में, इस राह घादां का 
गे पक्का चना देने में, अनेक मजुष्यों को अनेझ आधवण ओर अनेक 
हुस्माहस वरना पढ़ा है। हम लोग यानी उन सव आग और 
दुस्गाहलो का बोतज्ञ मत मुख्य उपशीग कर रहे हैं । इसमें कोई 
 कादा मी है, छिलका नहीं है, बीज नहीं है, केबन गृूदा है, ओर 
उसके साथ जितना सम्पत्र हो सहता हे चीनी ग्रिला दो गयी है | 
अकूत समुद्र फूल फूल उठता ४, विगन्त के बाद दिगग्त का परवा 
उठता जा रहा है, दुर्गमता की एक प्रकाण्ड भूर्ति आँजों से 


फेज रहा हूँ; फिर भा, अल्लीपुर के पिजड़े में, रख हुए लिंह की 
सरह उसको देखकर खब आमाद अनुभव कर रहा हूँ । भीषण भी 
भमोहर बनकर दिखाए पड़े रहा हैं । 


आश्यमापत्यास अलाबीन के प्रदीप की बात कब मैंने 
पढ़ी थी, बह बडत ही शोमतीय तीत हुई थी। यह तो. उस्ती 


श्र 


“+आपानयात्री -- 


अदीप की माया है । जल को अपर-झस्थद् के फमर, बही अदीप रगड़ 
जाता है, और झहहय गश्य होता जा रहा हे, दर गिवाठ आ रहा 
है । हम लाग उक्त स्थान मे बेंठे हुए है आर जितने सुथान ४ र 
ही हमारे सामने शाते जा रहे है 
किन्तु भनुष्य, मुख्य जाब से फल को ही. चाहता € उसी वात 
नहीं € | फल्ग ला बना देना ही उसके लिये सवधे बढ़ी चाय ६ | 
कारगा, यह जा में अनुभब कर रहा हैं, इसके भीवर सन एक 
अभाव अनुभब कर रहा हैं। चढ़ यह है कि, हम लोग अमशण नहीं 
कर रहें हे । 
समुद्र भार मे हम च्७षे जा रहे थे, कहीं कहीं दृरी देरी पर 
एक एक पद्दाद़ू दिखाई पड़ रहा था। नीच से ऊपर तक पेड़ों से 
ऋदा था । साइम हाता थी, गाता दासत साक सा काई नाल बहू) 
आमवर हो, आर अपने ध्रँबटवार हमे श्ग के रोएं लिए साझुद क#। 
किनाएं ऊचते ऊँचते धूप खा रहा है।यह इसछा है, बासतच में 
शरण करने की इन्छा । दसरे के दिखाये जाने वे बन्धन से गुच्ता, 
होकर खुद देखने की इनका । इन पहाडू चाले छा छोड़े हापों क 
माम मैं नहीं जानता । स्कूणों के भेपों में उन्हें कण्ठस्थ करता नहीं 
पड़ा है । दर से देखने से आलम होता है कि, थे बिलकुल ही ताजा 
बने हुए हैं, समकुलेटिंग लाइब्रेरी की पुस्तकों की तरह महतुप्यों के 
हाथ हाथ में घूमते घूमते, तरह तरह के चिह्नों से चिष्ठित महीं हो! 
गये है। इसीलिए भन्र को वे खींचते रहते हैं। दसरों पर मशुष्य को' 
ही बेर्षा रहती हैं, जिसको और कोड नहीं पा सकी है, उसको 
सुष्य पाना चाहता है। उससे पाने का परिणाम बढ जाता है पेसी 
बात नहीं है, किन्तु पा लेने का छाभिमान बंद जाता है 
जिस सप्य सूर्य हूब. रहा था; तमी पेगांग बन्द्रगाह पर हमार! 
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अहाऊ पहुच यया | मालूम हुआ कि वह प्रथ्वी बहुत ही सुम्दर 
जल के साथ माना प्रभ का मिलन मेने देख जिया । घरणी अपर्भ 
बाहओं को फेलाकर सभुद् को आलिंगन कर रही है। बादलों के 
भीतर से नीजे शंग के पहाड़ों पर जो एक झुकोसल ग्रफाश पड़े जया 
है, वह भालूम होता हे मानो सूचस सुनहले रंग का ओढ़ना है ). 
जल स्थल आकाश भसिल्वार यहाँ सम्ध्याकाल के स्वण तोश्या 
से स्पर्गीय नोवत बजने लगा है । 

वाल उड़ाकर चलनेवाली समुद्र की नाबों की तरह मनुष्य को 
अमसायी हुई और कोई सम्दर चीज़ नहीं हैं । जहों पकृति के छृम्पों 
से, लगों से, गर्भुप्य को चलना पढ़ा है, वहाँ महुष्यों की फृष्ठि 
प्र थे होकर रह नहीं सकती | भाव को जल-बाय के साथ 
सत्षि कामी पढ़ी है । इसीलिए जलवायु की श्री को वह पा गयी 
है। याञ्न जहाँ अपने जोर से प्रदसि की उपफल्ला कर सकती है, बहा 
ही उस आडद्धत्य से समुष्य की रचना कुशी हो उठने में लफज्जा मसाज 
नहीं करती । यन्त्र के जहाज में चालक जहाज की अपेक्षा अभिकः 
शुविधा है, किम्तु सोन्दर्य नहीं है। जशज़ जब धीरे-धीरे बर्दणवाहू 
के पास आ पहुंच्चा, जय प्रकृति की अपेक्षा भनुध्य को दश्चेष्ठा वश 
रूप में दिखाई पड़ी, यन्त्र को चिसनियाँ प्रकृति की टेढ़ी अंगिमा 
के ऊपर अपना सीधा खरोंच लगाने लगीं, तव मेने देख लिया 
कि, भनुध्यों के रिपर ने जगत में केसा अहापन रख डाला है । सशुह 
के किलारे-किनारे बन्दरगाहों पर भमुष्य का लोस कदये अँगी से 
एबं को ध्यंग्य कर रहा हे--इसी प्रकार अपने को रुदर्ग से मिश्री» 
'जित कर रहा है. | 


एप | फीपाण इच्दुर | 


--आपान-बासी >- 


््‌ 


जेठ भा की दूसरी तारीख है। ऊपर है आकाश, मीचे है 
समुद्र । दिन-रात में हमारी आँखों को इससे अधिक कुछ नह? 
भिन्न सकता । एसारी दोनों आँखें मा प्रण्वी का आदर पाकर पेटक 
हो गयी हैं । उनकी थाली में तरह-तरह की चीगें जूटा। रखने की 
ज्णत है। उनमें से अधिकांश को बह ध्य्श भी नहीं फरतीं, 
पाक दिया जाता है। कितमा मए्ट हं। रहा है, बताया नहीं जा 
घगाता । देखने की चीज हम अतिरिक्त परिमाण में पाते है. इसो- 
लिए देखने की जी हम रण रूप से नहीं देखते । इसालिए कयी 
कमा हमारो पटक आंधों के लिए इस तरह का उपयास अरछीा है | 

भार सामने भाज्ञ के बहुत बड़े दो फल हैं--आकाश और 
सागर । अभ्यात् दोय से पहले ऐसा मादा होता है मानी थे बोस 
एकदम शून्य थाल हैं, उसके बाद दो-एक दिल उपबास के बाद 
कुछ भूख बढ़ जाने से ही हम देख पाते है कि, जो कुछ #, पद 
एवादस कम नहीं है। बादल घीरे-घीरे नये-नयें रण से सरस होकर 
आ रहा है, प्रकाश रह-रहकर मये-सगे स्वाद ले, आकाश की ओर 
जल को पूण करता ज्ञा रहा है। 

हु लोग दिन-रात प्रण्ची की गोद में बगल में रहते हैँ. इसी 
लिए आकाश की और हम नहीं ताकते, आकाश के दिगवसन को 
हम बहते हैं उल्लज्नता । जब बहुत दिनों तक उस आकाश के साथ 
हट एगा एंकर रहता है, तबव उसके परिचय की विधिन्नता 
; रहते है । वहाँ बादल बादल में, झप आर रंग 
के कट '५. ४ रहता है । यह भामो गान के आलाप की तरह 
है । झाना झूप-ंग की शराग-रागिली का आलाप चक्ष रहा है--ताल 


छा 


““आपीम-यात्री--न 


रही हं--आकार-आयतत का कोई बम्बग नहों हे, कोई अर्थ 
विशिष्ट बाणी नहीं है, केबल मुक्त सुर की लीला है। उसके साथ 
समुद्र का आप्सरा सत्य है शोर शुक्त छन्द का नाच है। बसके कदक 
में जो बाल बज रहा है उसका छम्द ऐसा विपुल्र है कि, उसको एम 
हूँढने पर नहीं मिलता | उसमें सत्य का उछास है, किए सी सूत्य 
का मिय्रम नहीं है । 

इस विराट रंगशाला में आकाश शरीर समुद्र का जो रंग हे उस्ले 
'देखने की शक्ति घीरे-घीरे हमारी बढ़ जाती है। जगत्‌ में जो कुछ 
महान है, उस्चक चारो तरफ एक विश्त॒ता बस्षक्की पट आमि का 
( 990 27000 ) सीघा सादा है। यह अपने की दिखाने के 
लिए और किसी वा सहायता नहीं लेगा चाहती। तिशीय की 
मज्ञ+सभा असीम क्र्घकार के अवकाश में छापने को अडाश 
करती है । इस समुद्र श्राकाश का जो बृहत प्रकाश है, वह भी कह 
उपकरणों के द्वारा अपनी शर्याद्ा मष्ठ नहीं करता। ये लोग हे 
जगत के बड़े बस्ताद, छुल कपट से हमारे भत्त को मुलाने में थे 
अबश करते हैं। मन को श्रद्धापूर्त झाप ही आप अग्रसर होव 
गवके पास खाता पश्ता है। सन जब तरह-तरह के भीगों से ज्वीएं 
हाफ, धाहरा पार अन्यथावृत्तिः हो जाता है, तब इन उस्तादों 
का आालस उसऊे लिए अत्यन्त खोखला होता है | 

हम लोगों के लिए सुविधा यह हु है कि, हमारे पास और 
कुछ भी नहीं है। पहले जन्-अब विलायती यात्रों जहाज से भेरी 
समुद्र यात्रा हुई थी, तब यात्री लोग हो एक हृहय थे। थे लोग 
नाच-गास, खेल और गोलमात से अनन्त की आयाम रखते थे | 
एक क्षण को भी वे होग खोखला छोड़ रखता नहीं चाहते थे । 
इसके सितरा समाबट घसाबटः कु के व कम रेत 5 


शक 
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जदाज के डेक के साथ सथुक्र आकाश की काई गतियोगिता सह 
है । यात्रियों की संख्या बहुत थोड़ी है । हमलोग ही चार यात्री 
याणी दो-तीन घीर प्रक्रति के गणुप्य है। इसके शिवा छीजे-ढाके 
श में ही हम सोते 8, जागते हैं, खाने जाते हैं, किसी को कोई 
आापसि नहीं है। इसका अधान कारण यह हैं कि, काश एसी भहित 
नहीं &, जिनका हम जोगों की अपरिब्छिनता से असम्ध्रम हा 
शकता है । 
जी कारण पतिदिन हमतोग यह सघभा ए हे. कि, जगत में 
सुर्थादिय और धृयाध्त झाधाएण बात गहीं है, झसकों आअधज्यर्थना दे; 
लिए हब ४, सत्यज़ीक में, शाजकीय रूशारोड ह। प्रातश्काल प्रध्यी 
अपना घेचट खोलकर खड़ी हो जाती है, उसकी बाणी तरह-सरबह' 
के हर्रों में जाग उती है, सम्या को स्वग॒लोक को यंबरनिका पद 
जाती है, ओर शज्ञोक अपनी ज्योति, रोमाशित निःशब्दता क द्वारा 
पएश्यी के साभागणश का उत्तर देती 8 । स्वग-गत्य का थए आग 
सामने चलनेबाला आलाप कितना गम्भीर और कितसा महीयान 
है, इस आकाश और समुद्र के बीच खड़ा होकर इसे हमलीग 
ला शसकहस हें | 
... दिगस्त से हम देख पाते हैं कि बादल विभिन्न भक्नियों में 
खाकाश में उटते जा रहे है, मानो सश्टिकर्ता के ऑगय के आकार 
फदबार का झुख खुल गया है। वस्तु श्रायः कुछ भी नहीं हे कंवेल' 
' आकृति है, किसी के साथ किसी का मेल नहीं है। एरह-तरह के 
आकार है, केवल सीधी लाइन नहीं हैं। सीधी ल्ाइम मनुष्य के 
'हाथ के काम की है । उसके 5६ की सीवालों में, उसके कारखाने की. 
' इझ्ञाए्य की विगतियों में ४८ला एप कयए०.+ बिलकुल ही सीधा 
श्‌ | हयी रेसरा ज्ञीवन की रेखा हैं। मनुष्य सरलता से. 


शभ्ले 


“आपाम-याओ-- 


उसको आयत्त नहीं कर सकता । सीधी रेखा जड़ शेश्या है, बड़ 
खहज ही अनुप्य का शाखन मानती ४, बह मलुध्य का वीक दोती 


है, परनाग का छत्याचार सहती हैं । 


जिस तरह शक्ति विधि अध्ार की हाती है, एसी तरह रंग 
ञ्ी दात है | सा ॒ तन शसतार हा सकते 8 न सस्ती! इज * 4 
रंग की तास छठ रही हें। ताम के झगर साथ है। उम्कं मे मी 


जैसा है, सममे वेभेल भी बेसा ही हैं, थे मिरुते नहीं हो, तो भी 
विखिन्न है । रंगों के समारोह में भी जिस तरह अद्ति का बिलादा 
है, रंग दी शान्ति में भी बेसा ही हे | शर्गास्त के समय परश्चिस 
आकाश अहाँ रंगी का ऐेशबय, पागज की तरह दोनों हाथी से जमा 
प्रयोज्ञन के ही फैला रहा है, वह भी व्मेसा आइचर्यजनका ०, पृ 
खाकाश में जहाँ शान्ति और संयम है वहों भी ईग का 
कोमजता और अपस्खिय गंभीरता छसी तरह आश्थ्जगक्एं ! 
काति के हाथ से अपयाप भी जिस प्रकार महत हो सबाता 
पयांप्त भ्षी उसी तरह हो सकता है। सृर्याख्त ओर सुय्िय के संगम 
प्रकृति अपने दायें बायें एक ही समय में उसे दिखा दधी है, ससका 
खजात 4 दि ७५: ही समय गजते रहते है, फिए भी कोश किसी 
ही रिया कर आपात नहीं करता | | 
उसके सिया, रंग की आ्रामा-आामा में उरी शी ज 
कह शकता है, उसका बशम किस तरह बह | + ५ "4 जज लय 
में रंगी का जी गत बजाता गहुता है, उसमे (६. ५5॥। ४: ७नी हई । 
खसख्य शहती है । 3० 
समुद्र आकाश गीतिनास्यजीला में रंद्र का प्रकाश विद्यार 
पड़ है, यह बात पहली ही बता चुका, हैँ | दिए 5.7 ४ हे जाग 
उम्र बजाकर अइृहास्य में एक आर भंगी में (व 7 5. | फस; 


है 


ौआओधीमिनाओ-न 


गल आकाश में सर्वच्न जीला सेघ था गया आर धुएं के रंग का 
मपंब हतर स्तर मा चक्कर काठवे हुए उठ पड़े। कुृमजाथार 
प्रष्ठि होगे हगी | विगली इसारे शहाज के चारों तश्फ अपनी तल 
पार मचाती हुई धृमने लगी। उसके पीछे पीछे बञ का शजेन 
होने छगा। एक बज ठीक हमारे सामने जल के ऊपर गिर पड़ा । 
जल से एक याल्‍्य-रे जा सर्प की तरह पुपाकारती हुई 'हपर उठ पड़ी । 
एक और बज हमारे साशते के सस्तृत पर णा गिरी । गानों झंद्ग, 
ग्रियहजरलण्ड के इतिहास विशाल वीर विजियम शेल की सरह 
अपनी अदभुत परयोवदा का परिचय दे गय। भाषयूग का नोक 
पर उनका बाण जा तगा। हम लोगों ता उसने स्पश नहीं किया । 
इस तकान में हमारे साथ चलने बातो सक वृस्तशे जद्ाज का मस्वूल 
बूंगू हो गया हैं. यह खबर मेने झुन्ी | मजुप्य बचा रहती हे, 
इसी में आश्चर्य हे | 


हि 


ध्रर कह दिल्ों से आकाश और समुद्र की तरफ पूर्ण सृष्टि से 

देख रहा हूँ और मन में यह विचार उठ रहा है कि अमन्‍्त का 
रंग तो शुश्न नहीं है, बह काजा है, अथवा नीला है। यह आकाश 
थीड़ी दर तक आकाश अर्थात्‌ प्रकाश है, उतने अंश तक चह् 
सफेद हैं | उसने बाद वह छाज्यक्त है, उसी जगह से बह है मील | 
प्रकाश वहीं तद है जितनी दर तक सीमा का राज्य है। उसके 
दाद है आफगत आजयाज, 5 । 5 ५ असीस अम्यझ्र की छाती के 
हा दिया हैँ बह माक्ूम छोता है, 


श्हा है । 


आ- अपिीम-यात्री -- 


प्रकाश को यह दुनिया, यह गोरांगी, अपनी विचित्र संग पी 
पोशाक पहिन अभिसार को जा रही है---उस काले की तरफ, उस. 
आनिर्ववनीन अव्यक्त की तरफ | निर्धारित नियमों से बेंधी रहने 
$ है छारण उसका सरण है। वह कुल को ही सर्वस्य मागकर 
सुपचाप बेटी नहीं रह सकती | बह कुल खोकर बाहर निकल पड 
। यह बाहर निकल जाना ही विपद्‌ की यात्रा हे। रास्ते से काटे 
शस्त में साँप है, रास्ते में आऑँपवी-पानी हे--समस्त की आधलि- 
हम बरके विपद की उपेक्षा करके, वह जो चली जा रहीहे, वह 

उसका चलना है, केवल उसी आव्यक्त असीम के गाकर्षए से 
अव्यक्त फो तरफ, “ओर” की तरक, प्रकाश की कुल डबनोवाली: 
गिखार यात्रा हं--अलय के भीतर से, विष्लय के कंदकशल 

पथ से पथ-पण पर रक्त का चिह्न करके यह यात्रा होती ऐ 

किन्तु, क्यों चलती है, किस तरफ चलती है, उस तरफ तो पथ 
का चिह्द नहों है। कुछ भी तो दिखाई नहीं पढ़ता ९ नहीं, दिखाई नहीं 
पड़ता, #ब अव्यक्त रहता है । शुल्यता तो नहीं है, फिए भी पसी 
रफ से दासुरी का सुर आ रहा है । हम लोगों का चलना, यह ते 

आँखों से देखकर चलना नहीं है, यह तो सुरके खिंचाव से चल 
है। जिसको आँखों से देखकर चलता हूँ. बह तो बुद्धिमान क 
चलता है, उसका हिसाव है, उसका अमए्ण घृम-घूम काश 
कुल के भीतर ही चलना है। उस चलने में कुछ भी अग्रसर नहीं 
होता । ओर, बॉपुरी सुनकर जो चलता हैं, उस चलने में, मरने. 
तने का झान नहीं रहता, उसी पागज़ सरीखे चलने ये ही. हप्रार 
आगे बढ़ता जा रहा है| इस चलने को गत 2 आध्याओं: 
के मीतर से चलना पड़ता है। कोई नथीर मशाम वात दात 
उसे डिक कर खड़ा हो जाता पड़ता है। इराए 7५ 


नर 


““आपमे-याओी-- 


व्िसद हार प्रकार की युक्तियाँ है। उन यूक्तियां का खण्डन स्का 
हाश मंहीं किया झा सकता.) उस डइ॥ चलने में केवल एक 
क्रेयफित है । वह कहता 8-उस्त अमियारी के शीतर से बॉसिरी 
शुझे खुला रही | ।' नहीं तो काए क्या साथ करके अपनी सीमा को 
बाॉँव कर जा सकता है । जिस तरफ से एस सनाहएश झधकार की 
धुरी बज रहो है, उसी ररफ्क हो गशुण्यों की रामद्त अशवता है 
पम्रस्स दाप्य है, सास्य शिक्प कला हे, शास्त बोर्त है, समस्त 
झव्मस्याग सु है फेरे हुए है। उस तरफ देखने मे ही सलुप्य राज्य- 
सब्त की अलांजलि देकर, विराणी हावर याइर हल गया है, मर 
की माथे पर चढ़ा लिया है, एप काले की देखकर सनष्य शत गया 
ह ॥ छाप छाल की हा बाग से ससध्य उत्तर पर आर वात गुर 
मे आर आकर्षित होवा है। अजलुवीक्षण, दृश्बीज्षणु का शस्ता 
बल्लकर समुप्य का मन दुर्ग के कार्ग में घृमवानफरता हे, वाए- 
बाश भरसत-गरते समुद्र पार का रास्ता मिकाल लेता ४१। बार-बार 
शेर आकाश पार के पं का फेलातवा रहता 8 | 
भज्ञध्यों में जा सत्र महाआातियों फजत्यागिनी हैं, थे ही आगे 
पढ़ रही है, भगत के सीवर से अनय में, बियद के शीमर से सम्पद 
में, जिनकी सवाश काल की आंसुर। नी शुनताई पड़ी, थे केमदा 
माशियों की नज्गीर जम करे कुश की पकइकर मेड रह, थे केबल 
शासप झानने के लिए हैं। उन लॉर्या ने क्यों बवथ इस् शामम्ब- 
खाडः मे जाम्य अंडे हु क्रय हैं? अजय साधा का फारका अल की 
ताथ निययलीला ही ह शीवनयात्रा, जदाँ विवान बनाते रखता डी 
है बिथि। ह 
फिए, इस विपरीत दिशा से देखने लगता हूँ थो दिलाई पड़ता 
बह काला अनस्त आपनी शुश्र ज्योतिर्तनी आजन सूर्ति की 


केक हि 


“+आपाक-याती--- 


नरफ्त आ रहे 8 । असीम की साधना इस सुलरी के ज़िए | 
इसीलिए उनकी बासुरी विराट अन्यक्ार के आतर से इस सगह 
व्याकुल होकर बज रही है । धसीम की साधना इस सुझरी को 
मंबी-सदी माताओं से नये सिरे से सजा रही हैं। यह काजा इस 
ख्पसी को एक जुण अपनी छाती से उतार कर गहीं एव सकते, 
क्योंकि यह तो उसकी परम सम्पदं है। छोटे के लिए थे 
की यह साधना फैंसी असाोम हैं, यह फूर्ला की पंशाड्ियां 
पंखुड़ियों में, पक्षियों के पंश् पंख में, बादलों के रंगे रंग में, 
शलुप्यों के हुदय के अप ल्ावण्य से, श्रति क्षण पद्ाड़ा जा रहा। 
8 । रेखा रेखा में, रंग रंग में, रम रस में, ठति का काई अब्ध 
नहीं 8। या आनन्द क्रिसलिए है ?अब्यक्त व्यक्त के भीतर केनए) 
अपने की प्रकाशित कर रहे ए, अपने को थाग करते कराये यापत्त 
पी श्ह ड | 
यह अव्यक्त यदि करेयल यहीं मात्र, शुत्य सात्र, होता तो उस 
दालव में अकाश का छुड अथ नहीं होता, तो उस स्थिति में विद्वान 
वी अभिवक्ति फेबज़ शक शब्दधाज ही हाती। दया शदि! 
आम का है आकाश ने बोता ता इस हाज़ा जे जा हाफ ह पह 
निशणल बसा रहता, बोवल और हुश का मरक्त अपने का जया मे 
ना देता | इस और छुदू की तरफ हो समस्य जग का आनन्द 
क्यों है । इस अनमान आर कुछ को बॉपुरी मुमकर छ। नह कुछ 
ओआग कया करती है। उस तरफ शून्य नहों ह इस।द्िए इसी तरफ 
है पशु का अगुणन बारती है। इसीलिए! उवलिपद गाहते ह, 
पूर्मेव सुच, भगारेब विभिल्वासितव्यः। इसीलिए तो ऋष्ठि यू 
है क्षीज्ा देख रहं। हैँ, प्रकाश आगे कहता जा रहा है, अन्पकर 
के अकूल पर, अन्पद्वार उत्तर कर आ रहा है, अकाश के कूद पर | 


हा 


| 
हि 


हम 


““आपान-यात्री --- 


प्रकाश का भन भल गया है कालों के ऊपर, काले का भन अल गया 
है अकाश पर | 

अशुष्य जब उशत को नहीं की तरफ से देखता है तब उसका 
रूगक थिलकुस हो उजट जाता #॥ ग्रकाश की प्क उलही पीढ 
है । वह हे प्रह्यथ | झृत्यु के भीतर से खुले हुए प्राण का विकास 
हो ही नहीं सकता। हाँ उसके भीतर दो चीजों की रहना ही 
चाहिये, जाना आर होना | होना ही है शुख्य, जाया हो है गाश | 

किम्तु सझुप्य यदि सलटी ही पीठ पर मंजर रख, आर कहे 
सब ही जा रहा है, कुछ मी नहीं रहता--वहू--जगत्‌ विनाश के 
ही पतिरूष है, समस्त हो साथा ६, जो कुछ दंख रहा हूं, यह सम, 
ही नहीं हैं--ता उस हालत में इस अवकाश के रूप का ही वह काज। 
बनावर, भयंदःर बनाकर देखता है | तब वह देखता हे, यह काला 
कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है, केषदा हो मिलिम है, यह कालिभा 
उमको छाती के ऊपर झत्यु की छाया की तरह घंचल होकर सूप 
इही है, किल्सु स्तव्य का सपशे करने में समर्थ महीं हो रही है 

यह कारण हृश्यतः है, किस वस्तुत्त। महीं है। आर, जो केवल 
हैं, थे स्थिर हैं, उनका प्रलयरूपिणी मन रहना उनको देशमात्र विह स्थ 
महं। करता । यह श के साथ काएं का वही सम्बन्ध है, रहे 
के साथ ने रहने का जो सम्बन्ध हैं। काले के साथ प्रकाश के ासम्त 
की लीला नहीं है| यहाँ योग का अथ गम का गोग नहीं है, शाम 
का योग है। दी के योग से एक नहों है, एवा के ही सीतर एक ४ |. 
मिलने में एक नहीं है, बलय में घवा । 

इस वात को कुछ ओर स्पष्ट करने को सेष्टा व | 

एक अनुष्य व्यापार बार रहा हैं'।। बह क्या कर श्हा है ? बह 
अपने मूलधन को, अर्थात्‌ जो सापदा उसे प्राप्त है, घसको आअनाफा 


घ्ठ 


“ अआपाम-यात्री-- 


अथात्‌ सम्पदा जो भाप्त नहीं है, उसकी तरफ भंज रहा है। जो सभ्पद 
मिल गयी है वह है सीमाबद्ध और व्यक्त, जो सम्पदा मिली नहीं 
बह है असीम ओर व्यक्त | सिली रह सम्पदा समस्त विपक 
वो स्वीकार बरके न मिली हुई सम्पदा के अभिसार में जा रही है | 
जो सम्पदा नहीं मिली है वह अलब्ध और अदृश्य हे जरूर, किन्सु 
उश्षकी गोछुरी बज रही है। वह बॉसुरी है भूगा की बॉसरी। जो 
घर्िक्‌ उस बॉसुरी को सुनता हैं, वह बँक में जमा किये गये कम्पनी 
के कांगर्जी का कुल त्याग कर सागर-पर्चतः लॉबकर मिकल पढ़ता 
है | यहां में क्या देख रहा हूँ। नहीं मित्री हुई सम्पदा के साथ मे 
मिली हुई सम्पदा का एक लाभ का योग है) इस योग के दोनों ही 
रफ आन+्द है। क्योंकि, इस योग से सिला हुआ, मे मिल्ले हार 
को पा रहा है, और जो नहीं मित्रा है बहू शिली हुई चीजों # 
क्रमागत रूप से अपने को ही पा रहा है। - 
किन्तु, यह विचार करके देख लिया जाय कि, शक छर्पोक 
अलुप्य वशिक्‌ के खत में उस खर्च की तरफ का हिसाव ही देग्त 
रहा है । बणिक्‌ बेब अपने मिले हुए रुपये को खर्च करता चला 
जा रहा है, एसका अन्त नहीं हैं। उसका. शरीर सिहर उठता है । 
चह कहता हैं, यही तो मल्य है। खर्च के हिसाव के काले अआऑफडे 
सक्तत्रीलुप जीम हिलाकर केबल नृत्य कर रहा है। जो खर्च हो रहा 
हैं, अथात्‌ बस्तुत जो नहीं (है, वही बड़ी-बड़ी अंक-वस्तुओं का 
शाकार घारण करके खाते में भरकर बढ़ता ही जा रहा है। इसको 
ही तो कहने है माया | घणिक्‌ सोहिस होकर इस प्राया-श्रंक के 
खबर बढ़नेबाली झंखला की तोड़ नहीं सकता। इस स्थान में 
आक्ति क्या है उन सचल आंकड़ों को बिलकुल ही छाप करके 
खाते के मिश्चल निर्विकार शुश्न कागज में निरापद और निरणन 


; । ४१ 


“+ जापाने-यात्री -- 


दीवार स्थिरत्व थात करना । देने और पाने में जो भक आनऋइगण 
प्रस्वन्ध हे, जिस सम्बन्ध के अस्तित्व के कारण भर्ु॑ष्य दुष्धाहुश 
के गा में यात्रा करके सत्य के बीच से विजय प्राप्त कश्ता हे, शीरु 
प्रमुष्य छ्षकी देख नहीं सकता । इसीलिए बह कहता ह-- 
सायायय मिंदर्माखल दिखा 
ब्रह्मपर्द प्रविशायु पिदिता | 
तोझामारझ । चीन समुद्र 
५ जेठ १४४३ 


मैंन सुना था कि फारस के शजा अब इंग्लैण्ड गये थे तब हाथ 
से खाने के पक में उन्‍होंने अंग्रेजों से बहा था--+कॉटा घग्धव' 
से तुम जोंग खाते [ही तो इससे तुम ज़ीग खाने के आनन्व से 
बंचित बहते ही ७! जो लोग घटकों के प्रयत्न से विवाह करते हैं, 

दिशिप के आनन्द से वख्चित रहते 8 । हाथ से खाते समय 
जब खाद्यवस्तु को स्पर्श किया जाता है तभी उस खा के साथ 
कोर्टशिप आरस्य हो जाता है । अंगुली के मगर भाग से स्वाद 
पहण करना शुरू दो जाता है । 

उसी प्रकार अह्यज से हो भेरा जापान का स्वाद जेना शुरू हो 
गया है । यदि क्रांसीसी जहाज पर चढ़कर में जापान जाता तो उस 
दालत में अगुलियों के अगप्र भाग से परिचय आरम्भ नहीं होता | 

इसके पहले अनेक बार बिलायती जहाज पर चढ़कर में समुद्र 
याऋ कर चुका हूँ । इस जहाज का जन जहाओं से बहुत फर्क है । 
उस जहाझों के कप्तान बहुत जबरदस्त कप्तान थे। यात्रियों के साथ 


£:04 


“-+जापान-पांत्री --- 


खामा-पीवा, हेसी-सजाक उनका बन्द रहना था, ऐसी बात नदी है 
किन्तु उनकी कयानी खून चमकदार लाल रंग की होती थी । कितने 
ही अहाओं से से अगण कर चुका हूँ, किमतु उनमें से कियो भी 
कपान की याद मु छे नहीं पड़ती । क्योंकि, थे केषल जहाओ के 
अआंग-विशेष थे । जहाज को चलाने के हो कार्य के हारा उनके साथ 
हमारा सम्बन्ध था | 
सम्भवतः थदि में यूरोपीय रहता, तो उस हाल में, सुझ्ते यह 
आअजुभव करने में विशेष घाघा ने होती कि, वे. कयात के सित्रा आर 
हैं, भनुष्य हैं। किन्तु इस जहाज में भी में विदेशी हूँ | एक 
धूरापीय वो लिए जी में जो हूँ, णक्क जापानी के लिए भी 
बह हूँ। 
जब से में इस जहाज पर चढ़ा है, तभी से देख रहा हूँ, कि 
हम लागों के कमान की कामामानी जरा भी हृष्टिमोचर नहीं होती, मे 
तिलकुज ही सहज भरजुष्य 8 । जो लोग उनके सिम्नध्य कनतेवाशी 
8 जनक साथ उनका कामों का सम्बन्ध है और दूरत्तव है, किन्तु 
यात्रियाँ के साथ कुछ भी नहीं है। अचण्ड आँधी-पानी में भी उनके 
बूभरे में में गया, साइज सुदूर भाव दिखाई पड़ा। बातवीत में, 
अ्यगह्वार में, उनके साथ हमारी जो घनिएता हो गयी वह कावाम फी 
सिय्नत से नहीं, सलुप्य को हैसियत से | इसारी यह यात्रा सप्ताप्त 
हो जाथगी, उनके साथ जदाज में चलने का हमारा सस्कम्ध दूर हो 
जायगा, किस्तु उनकी याद सारे भले सें चली रहेगी । 
इसारे फेविन का सठुबा भी अपने काश-लआानज की शीश 
हो कठोर बाना नहीं रहुता। हम आपस पद दहग हुए 7 
तो बक्षक बीच हो बह आा जाता था आर टूटी फूटी अमओ में 
हमार साथ बातालाप | में शामित्र होने में संहोच अशुभव नहीं 


हरे 


“आआपाक्याती -- 


करता था। गुहुल चित्र बना रहा था, ता आधार खाता माँगवण 
मे खिल बनाने लगा | 
इशारे जहाज के खज्जांयी एक दिन आकर बाले--शेरे मन ४ 
हक खिययों के प्रश्म आंत हू. लब्हान साथ सन्त पर क्विर करू 
की इच्छा है। किम्तु मे अंग जी टतना कम जानेवा हूं, कि बा 
गीत करके आलोचना कश्सा मेरे लिए सम्ग गहं हैं | तुम था 
बस्च खयाल ने करो, तो में की दी कागज पर अपने प्रसी वे 
लिखकर आप के सामने लाऊ। तुम अवसर के अगुसार सदण 
। चार बातों में प्मका उतर लिख देगा। इसके बाद से राष्ट्र 
के साथ समाज का क्या शग्वम्ध है, ४सी के बारे में उनवा साथ 
गेशा प्रश्यायर चल रहा हैं । 
किसी दूसरे जहाज का खज़ाबी ऐसे ग्रश्नों के बाएं में मस्त 
के संचाहन करता है, अथवा आपने कापों के तीस ऐसे उपस् 
पस्थित करता है, ऐसा में सोच नहीं सकता। इम जोगों की 
पैशब:र मेरे गन में विचार उठता है, किये लोग नवीन मज्रत 
जाति के हैं। ये लीग मभी बातों की नये सिरे से जानने और झयेः 
सिरे से सोचने का उस्छुव हैं, श्यका मनाभाव, आइडिया के स्स्वन्ध 
में जानी उसी प्रकार है| 
इसके सिया एक ओर विशेषता यह है, कि एक्क तरफ हैं बहाज 
के याती ओर दूसरी तरफ है जहाज के बमंचारी । इस दोनों के बीच 
को सीसा काई बहुत बाठिन नहीं है । भ॑ इस खेजांची के पक्‍श्नों के 
उतर लिखने तगंगा, यहू बात मन में बाने में ससे जरा भी रुका 
भ्रष्ट नहीं पढ़ी--सें दो बातें सुनना चाहता हूँ, ठुप्त दी बातें कहाशे, 
इसमें आडूचनम ही क्या 8) मसुष्य के ऊपर मज़॒ुण्य का जो दावा 
है; उस दावे को - सरत भाव से उपस्थित करने से मन में आप ही: 


न्च्च॑ न्णे 


धो 


ब््जॉपान-यात्री -- 


आप कुड _ बोलने की इच्छा होती हे, इसोशिएण आपनी शक्ति के 
आमुसार मैने इस आलोचना में साग लिया | 
. एक शोर चीज पर मेरी दृष्टि विशेष रूप से पड़ी है। सका 

छ्ी वा तक ही है, वह डेक का पर्सेजर हे। किस जहाब के कार 
बारी बिता हिचक के उसके साथ मित्रता कर रहे हैं । किस तरह 
जहाज चलाते हैं; किस तरह समुद्र में राष्ता पहचानते हैं, किस! 
तरह मह-लक्षत्रों का पर्मवेज्ञण करते हैं, इस सत्र बातों को आपने 
छामों की करते समय ही उत्ते लोग समको हैं। इसके सिया 
अपने झाम काज, आशा अरोसा के बारे में थी उत्के साथ वे बात 
चीत करते हैं।अुकुल को शोक हुआ कि जहाज के इंजिन का 
संचालन देखेता। क्र रात के समय व्यारह बजे वे लोग उसे 
अहम को पाताजजुरी में ले गये | एक घज्डे में सर कुंड दिखाआर 
ले आये | 

कार्मो के सम्बन्ध में, सीतर भी गसुष्य के साथ आतमीयता का 
झम्धन्ध रहता है, ही सम्भवत) हम पूर्व देशवासियों की विश्ेः 
बता है। पश्चिम देश के लोग कामों को खब बढ़ाई के साथ सामने 
जा रखते है, वहाँ शानव-साम्धन्ध का दावा पहुंच नहीं सकता 
उससे दाम: खब पक्का होता है, इसमें सम्देद नहीं है 

मैंने सोचा था, जापान ने तो यूसेप से कामों की दीक्षा लो 
9, इसलिए उप्तक्े काम दी सीमा भा शायर पक्की है। किसु इस 
आपायो जदानों में काम देख रहा हैँ, काम की सोमा नहीं देख 
रहा हूँ । साक्ूम होता है. कि, अपने हो मकान में हूँ, कम्पनी के 
उहाज में नहीं हूँ । फिए थो सकाई, घुलाई आदि जहाज के सिख 
कप में कोड तू दि नहीं है । ह 

प्रह्य देशों में मानव समाज के जितने सावम्ध हे वे विभित 


हैक. 


““ओपीक य्क [+०« 


ओर गंभीर हैं | हमारे जो पूर्व पुछथ मर चुके हैं, उनके साथ भी 
हमारा सम्बन्ध छिम्त नहीं हाता। हमे लोगों की आत्मीगता पा 
जाए बहुत दृग तक फेला हुआ है। इन तरह तरह के सम्बन्धियों 


के कारण जो तरह ताइ के दावे सामने आते हैं, एनवी पूरा दरने 
म हम लोग चिरकाल से अध्यध्त ४, इसीलिए हमें शानन्द 
मिलता है । हझाशे सोकर-वाकर भी कोबल घबेतल मे सम्बन्ध महा 
ते, ये आत्मीयता का दाबा करते 8। इसीलिए जहों दाम 
झआत्यन्त कठोर रहता ४, नहाँ हमारी प्रकृति को कष्ट सिलता है | 
महुणा अंग्रेज मालिक के साथ देशी कम्मेचारी का गेलजोल टिकमे 
नहीं पाता, उसका कारण यही है। अंगमेज मालिक देशी क्मचारी 
की माँगों की समभ; नहीं सकता, ओर देशी काम "री अंग्रेज आहिक 
के कामों का कड़ा शासम सभ्क गहीं सकता। कर्मशाला का 
मालिक केबल भात्रिक ही वना रहेगा, एसी बात नहीं है, बह माँ: 
शाप बनेगा, ऐसी ही आशा देशी कर्मचारी अपने चिरकाज़ के 
अप्यासनश रखता है । जब इसमें उसे बाधा मिलसी हे ता बा 
आहचर्य में पड़ जाता & ओर मन-ही-मन मालिक को दोप दिये 
बिता नहीं रह सकता । अंभ्रज कामों के दावों को मानने में अध्यम्स 
हैं, देशी मलुष्य आयवीचित दातों को मानने में अभ्यस्त है। इसी 
कारण दोनों पक्षों में अच्छी तरह मेलजोल नहीं होने पाता । 
किन्तु थद्द बात मन में लाये बिना शहा नहीं जा सकता कि, 
कामों का सम्बन्ध ओर भनृष्यों का फ़बन्य इस दोनों में विष्केद 
ले होकर सामझस्य रहता ही आवश्यक है । किस तरह सामझास्य 
हो सकता है, उसका बंधा नियम बाहर से डीक नहीं किया जा 
सकता ; जात मात दा; > खीहर हे धमाल होता है। 
"दाग झणर / हीसा वाठिक: 


“आपानकाती--- 


है, क्योंकि जो स्ोग हमारे कामों के मालिक हैं, उनके ही नियमों 
के अनुसार हम काम चलाने को बाध्य हैं। 
पान ने पाइ्चात्य से कामों की शिक्षा ग्राप्त की &। किन्हु 
काश के मालिक ने जोंग स्वयं ही हे | इसीलिए सन के भीतर 
शक आणश। होती है क्रि, सम्मभवतः जापान में पाशचात्य 
कामों के साथ आच्य के भाव का सामझस्य उठ सकता है। यदि 
ऐसी बात हो, तो वही पूर्णता का आदर्श हो ज्ञायगा। शिक्षा की. 
अथम अबस्या में जब अनुवःश्ण का मशा कड़ा रहता है, तब विधि- 
विधान में छात्र, गुरु की अपेशा ओर भी कड़ा दो जाता है । किन्तु 
ओऔतर की प्रकृति घीरे-बीरे अपना काम करती है, और शिक्षा के 
फॉके अंशो की छापने ऋष्णता से पिधलाकर अपना बमा लेती है । 
इसीलिए पश्चिम की शिक्षा जापान में कोन-सा आकार घारण करेगी, 
उसे स्पष्ट रूप से देख लेने का समय अमी तक नहीं हुआ हैं । सम्म 
शो शीहीम होगा। हमारे देश में भी परय-यग पर बंदी विखाहई 
इता है। किन्तु अक्ृति दा काम हो है, जितने शअसामश्षस्य है 
उनको दूर कर दिना। जापान में बह काम चज्त रहा है इसमें सन्‍ेह 
नहीं है । कम-से-कर, इस जहाज की थोड़ी-सी जगह में भ॑ तो इन 
तनों मानों के मिलन का चिह्न देखा पाता हूँ | 


< 


पेठ की इसरी तारीग्त का हुआ लाॉगा का जहान फकामाएए 
जो गया। थोड़ी ही देर बाद एक आपानी पक 
आये। वे यहाँ के एक जापनी समाचार के ६८; 


६६९४ 


“जाया बाजी 


फपे कहा हमारे, जापान के सबसे बड़ देनिक पत्र के सम्पा- 
के के पास से हमें तार भिल्ा है. कि, आप जायवान जा दे हूं । 
छक्त सब्पादक ने आप से एक बत्कता बसूल करने का अनुराघ किया 
है | मैंने कहा--जे।पान पहुँचने के पहले इस सम्बन्ध में में अपनी 
एम्मत्ति न दे सफूगा । जल सभ्य के जिए इसने में हो बात तल 
गयी । हगारे शुबफ अंपज मित्र पिप्र सन आर गुकुल शहर दंखने 
नेकले पड़े । जहाज विल्ल छत बांट पर लगे गया हैं। इस जहाज कू 
वाद का अपना अह्ी विभिविक्का दूसरों नहीं है । इसी अवध में 
घने बादल हा गये । विकेट भड़ मद्ट शब्हां के साथ जताज से माल 
शहाने-उतारने का काम चलने लगा। में शालसी मनुष्य ठहर | 
कप्तर बॉधिका शहर देखने के लिए निकल पढ़ना भरे स्पर्माव में 
नहीं है । में उस समग्र साइकजोन की गड़बड़ी के बोच डेक़ पर 
5 रहा ओर किसी वरद मन को शार्त कर रखने के लिए 
लिखने के दिए बैठ गया । 
थोड़ी देर बाद ऋषान ने आदर खबर दी कि, एक जापगी 
गहिला मेरे साथ अुलाकझात ऋरना चाहती हैं। में. जिखनता छोड़ 
कहर एक अंग्रेजी वशवारिणी आपानी महिला के साध बावालाए 
कश्न जगा। वे श्री उस जापानी सम्पावक का पक्ष लेकर बल्कता 
करने के लिए गुझते अनुरोध करने लगीं। बड़े कष्ट से मैंने उस 
अनुरोध की टाह्य दिया । सब उन्होंने कहा--आप यदि जरा श॒ 
घूप आने को इच्छा करें तो आपको सब दिल्ञज्ा सकती हूँ 7? तब 
बस्ते बठाने के तितल्तर भरे सन को जॉले की तरह पीक्ष रहे 
थे। कहीं भाग जाने से प्राण रक्षा हो गेढी विचार सन में बढ 
हा था | तव उस भहदिला की मोटर पर सवार होकर शदर छोड़ 
में रबर वृज्ञों के बीच से, ऊँच नीच पहाड़ों के रास्ते से, बहुत दूर 
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॥क घूतत आया। जमोन कहों झूवी कहीं सीची है, घास खुड हे 
बंग का है| रास्ते के पास एक गनदे जज का सोता कलकत शब्दों 
के साथ नेहा शेढ़ा होकर दोड़ता चला जा रहा है! जज के बीच २ 
कहे बेतां की फाड़ियाँ मींग रही हैं । रास्ते के दोगां तरफ बगीचे हैं | 
शहबाठ पर चीनियों की ही सल्या अधिक्ष है | यहाँ के सभी कामों 
में वे शामिल हैं | 

गाड़ी जञब शहर में आ गयी, तब उक्त महिला अपनी जाताने 
बीजों की दूकानपर मुझे ले गयो। उस सम्रय झन्ष्या दो. चुकी 
थी । मन-ही-गन सोच रहा था, जदाज पर सर््याकरालान भोजन 
का मेरा सत्य हो गया है। किसु वहाँ उप्र शब्द की आँधी से वस्ते 
उह रहे हैं, गिर रहे हैं, इसकी कर्यगा करके फ्रिसी तरह भो लोढने 
फो इच्छा नहीं हो रही थी। 

वक्त महिला ने हमें एक छोटे से कमरे में बिठाया। फहोंने , 
एक थाल में फत समाकर मुझते ओर भेरे अंग्रेज साथी से खाने 
का अनुरोध किया। फताहार हो जाने के बाद उन्होंने घीरे-घीरे 
अनुरोध किया, यदि आपको कोई आपत्ति न हों तो ब्लाप लोगों 
की होटल में ले क्ञकर सोजन करा जाऊं । उनके इस अनुरोध ओो 
हम टाल ने से । रात को आयः दस बजे वे हमें लद्दाज में पहुँचा 
कर विदा होकर चली गर्णों ! 

इस महिला के इतिहास में कुओआ विशेषता है। इसके पति 
जापान में कायून व्यवसायी थे। कित्तु यह व्यवसाय यवेह 
लामअनक नहीं था। इसोजिए आय्यव का सामभझस्य 
होना कठिन हो गया था। स्त्री ने ही पति से भस्याव 
किया--झाओं, हम लोग कोई रोजगार करें ।! पति पहले इस 
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किसी ने व्यवसाय हीं किया, यह तो हम लोगों के लिए एक 
हील काश हे ।* 
आज्त में स्त्री के आअमरीव से ने राजी हो गये। तब दोनों ने 
सिंगापुर आकर दकान जोला दी । आज से अठारहइ वर्ष पहले की 
चात है । आत्यीय मित्र सभी ने एक रसवर से बहा--इस बार ये 
लोग डूब जायेंगे। पर 5स सी के परिभ्रमण से, नेपुण्य से, व्यवहार के 
लता मे, घीरे-चीरे व्यवसाय की उन्नति हागे लगी। गत बये 
लो पति की मय हो गयी। अब इनको आवेख दी सब काश 
चलाना पढ़ रहा है। 
बस्तुता, $स व्यवसाय को इस श्री ने ही अपने द्वाथ से खबा 
किया हैं। | जो बात बह रहा था पद्चका हो प्रमाण इस व्यवक्षाय 
म दिखाई पढ़ता है। सलुध्य का मन समझना जार भमुष्य र 
साथ सम्बन्ध रखुण वरना खियां का सिद्ध स्वभाव हैं । इस मी में 
हमें उसी का परिचय मिला हे। इसकफ्रे सिच्रा कायकुशतता खियां 
का सवाभाविक गुण है | पुरुष स्वभावतः आलगी हाते ह । बाध्य 
कर उनको काम करता पड़ता है । महिलाओं में माणों को अखशु- 
शता हैं, जिसका स्वाधाविक विकास है बशपरायणता। कासों की 
रूभी छोटी-छोटी बातों को वे केबल सह ही नहीं सकतों, बल्कि 
उनमें उन्हें आनन्द मिलता है। इसके अतिरिक्त देमा-यावतता के 
कम्बन्प में बहुत ही सावधान रहती है लिए जिन कामों में 
शरीरिक या मानसिक साहस की जरूरत नहीं पहली, उस कामों 
को शियों पुरुषों की अपेजशा अधिक अच्छाई के साथ कर सकती 
हैं, ऐसा ही मेरा विश्वास है| 
हमारे देश में इसके बहुत से मसाण भोजूद है कि पति ने जहाँ 
आपने दुध्यवहार से मृहस्थी की लार-खार कर दिया है पक्ति 
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की अजुपस्थिति में घर के इन्तजाम का सार ख्थी के हाथ में पद 
जाने से, सुब्यवस्था के कारण सत्र कुछ बच गया हैं। शनने में 
गाता है कि, आशय की स्ियों से भी व्यवसाय में अपनी फैस- 
मेंशुएता का परिचय दिया है । जिन सब कामों में उदुभावना दा 
सरकार महों, जिन कामों में पढ़ता, परिक्ा और जोगों के साथ 
उ्यवहार हो सबसे अरूरी है, वे सब काम खियों को है | 
जठ की तीसरी तारीश को इसारा जहाज छूटा। शी 
झूटने के समय एक मिशली जल में गिर गयी। तब सब व्यश्तता 
को हटाकर इस बिल्ली को बचाना ही प्रधान काम हो गया। सरह- 
तरह के घपायों से, तरह-तरह को युक्तियों से बिशली निकाली 
गयी । छलके बाद जहाज छोड़ा गया । इससे जहाज लूटने का गिढिए 
साञ्मय बीच गया । इस घटना से मुझे बहुल आनन सिल्ा | 
तीसामारू जद्ाज 
चीस सागर 
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समुद्र के ऊपर से हमारे दिन, पालवाजी नाव की तरह बहने 
4४ चले जा रहे हैं। वह नाव किसी घाट पर जानेवाली साथ नहीं 
है । उसमें माल नहीं लादे गये है । वेवल तरंगों के साथ, हथा के 
साथ, आकाश के साथ आलिंगन-मिदान बरतने के लिए वे निकल 

३ ह। अजुष्यों का लोकाल्य मगध्य के बिश्न का संतिकों ॥ 
चन्द्रमा ने जरा तरह अपना एक मुख यू की तरफ गुम शखा 
है, उसका दूसरा मुख बाग्बकार ६, घसी तरह दाकातय के प्रचण्ट 


५१ 
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आकर्षण से मजुप्य की उसी तरफ की पीठ पर ही चेतना का 
सप्रस्त अकाश साथ रहा है, एफ दूसरों दिया का इस अूल हो 
गये # । यह बिएन मशुष्य के लिए कितसा। हे, इसका हमें खयाल 
मी होता । 
प्रत्त की हम जिस और पल जाते है, केवल उसी तरफ सुका- 
ने हं।ता है एसी बाल नदी है, वह लुकपान सत्र तरफ ही हे 
बेहव को समुध्य जिस परिमाण में जियना छोड़ कर चलता है, 
उसके उकसाम का ताप ओर कजुय उसी परिमाणश में उत्तना बढ़ 
जाता है। इसीलिए क्षण क्षण में समुष्य का बिलकुल ही विपरीक 
दिशा में आकर्षण हाता है। बह कहता हे --विश््यणेवाम्रप--- 
वैशण्य के लिए बोई बला सहीं हे । बह बाल पठता है --यह संसार 
कारागार हैं | झुक्ति हे ढने के लिए शान्ति हू दने के लिए वह बल 
में, पर्वतों में सम्ुद् तठ पर दोड़ जाता है । सलुष्य ने संक्तार के साथ 
बिहय का विरछेद' उपस्थित किया हे इसीलिए बढ़े रूप में आशा 
का निश्यास लेने के लिए उसको संसार छोड़कर विश्व की तशक् 
जाने की जरूरत पड़ती है-मनुष्णकी मुक्ति का रास्तामगुष्य के पास 
से द्रव । 

व हम लोकालय के बीच रहने है, तब हम अवकाश मामफ 
चीज से डरते है। क्योंकि लोकालय सामक चीज़ एक ठोस चीज हैं, 
उसके भीतर जो सोखता है वही खोखता है । उस खोग्वदे माग 
को किसी तरह बह करने के लिए हमें मदिरा चाहिये, तलाश, शत- 
'इज चाहिए, राजा वज्जोर की भारना चादिए--नहीं तो समग्र नहों 
बदता । अथात्‌ समय को हमलोग नहीं चाहते, सप्य को हम छी 
देमा चाहते 

किम्तु अबकाश हे बिराट का सिंहासन । असीम अवकाश हे 
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हैं विहव की झअतिश। जहाँ वृहत है, वहाँ आवकाश साखला नहीं: 
है, बिलकुल ही परिपूर्ण है! संसार में जहाँ हम बृहत्‌ को नहीं 
रखसे, वहाँ अवकाश खस्रोखला हें। विश्व में जहाँ बहस विश- 
जगान हैं बहोँ अवकाश गगमीर! भाव से मनोहर है। शरीर 
पर पपड़ा ने रहने से गगुुध्य की जिस तरह लण्जा होती है, संसार 
में उद्दी तरह हे अवकाश लज्या देता हैं। क्योंकि बह है शल्य 
इसीलिए उसे हम जोश जड़ता बहुत हैं, शालस्य बहते है-किन्त 
जो सजा सन्‍्यासी हे उसके लिए अवकाश के लेखा नहीं है क्योंकि 
पसका शवयाश ६ प्रणता, घहों झटजलुता महींँ हे 
इस जावालय के गनष्य स्व जहाज पर चतकर यात्रा कर गह 
है । इस बार हस लोग कुछ दिनों के दिए बिश्व की तरफ मूँ ह धुगा 
के है। एह्टि शी जिस पीठ पर बहलों की उल्ता-तेजी ओर भीड़ की 
रहयी है, दर तरफ से जिस पीठवर एक का आसन रहता है छ ततर 
हे शा गये 8 । हश देख रहे जो नीला आकाश है, और 
नीज़ा समुद्र का विपुल अवकाश है, यह साों असृतपूर्ण घट है | 
अखूत-- बह तो छा प्रकाश फो सरह परिपूर्ण एक है | हु 
प्रकाश में घहवगच्छटा एक से सिल्ल गयी मैं हद हि: 
इस धहरस, एक में मितकर नि्िद दो गया है [कक पाई 
जिसतरह, तरह तरह के बणणों से विचित्र है, संसार में उसी 
खब्ह यही एक रस सरह तरह के रसों में विरक है। इसीलिए 
खनेक को र रे ; वो सांग ही साथ 
आन हेमा हम! ८ |! पं से: ४7, 5 छाल 
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संसार में एक तर्क आावहयक की भीड़ रहती है, दलरी तश्क 
आजावश्यक की । आवश्यक का दायित्व हमें दाना ही परगा, उसमें 
खापसि करने से काम्त न चलेगा | जिस तरह घर में रहने के लिए 
दीवाल को बिना काम जहीं चलता, यह भी नेली ही बात है । किन्तु 
तत्र हु छू ही तो दीवाल नहीं है । कम्से कम बुछ तो स्थिइकी रहती 
है, उस खाली अंरा के हारा हम जींग आकाश के साथ आधीयता 
की रदा करते हैं। किन्तु संसार में हम यह देखते है, कि, लीः 
उस खिड़की का सह नहीं सकते । उस खाली अंश को ऋर देन की 
लिए बहुत प्रकार थी आवश्यकताओं का झष्टि होती ६&। उस 
खिड़की पर फालतू दाम होते हैं, निरर्भक चिंद्धियोँ लिखी जाती हैं 
निरणक सभाएँ हाती हैं, निर्थदा व्कृताएँ होती है, मनिरथंक बाल्यों 
के द्वारा दस छादमा मिलकर उस खाली अंश को भर देते ह | 
नारियल के छितकों की तरह, इस अनावश्यक का ही परिणान 
आधिक रहता है। घर बाहर में, धर्म कर्म में, आमसोद प्रमोद में 
सभी विययों में इसका ही अभिकार सबसे बड़ा रहता है। इसका 
काम ही है खाली अंश को बल करते हुए घूमते रहना । 
किन्तु, वास्तविक वाव यह है कि, खाली अंश की बन्दे ने करना। 
क्योंकि, खाली अंश के सिया पूर्णा को आप नहीं किया जा सकता । 
खाली अंश के हो मीतर से अरकाश आता हैं, हवा आती है 
किन्तु प्रकाश, हवा, आकाश तो पलुष्य की बनायी हुई चीज नहीं 
है, इसीलिए लोकालय यथाशक्ति उसके लिए जगह सखना नहीँ 
चाहता। इसी कारश आवश्यक को छोड़कर जितना बचा शह 
जाता है, उतने को झानावश्यक के द्वारा एकदम ठसाठस सर दिम्रा 
[ता है। इसी प्रकार मनृप्य ने अपने दिनों को एक दम टोस बना 
विया हैं, शबत्रि को भी घह जितना भर सकता है उतना शर देता 


पे 


जज शे-ख ली +न 


हैं । यह देखने से साऊूप हाता, है भाना कलकल की स्यनिसिगेलि 
का कानून हो । वहाँ जितनी पश्खरियाँ हैं, उनको भर देना होगा 
॥ड्ा-करवाद से हा था जिस तरह से भी हं। | यहाँ तक कि गंगा को 
भी जहाँ तक हो सकता है कृर्ता के पएवाव से, जेटियों के दकाव से 
जहाओं के दयाव से उसका गला दबाकर भार छालने शी चेडा जज 
पही है । लडइकापन का पल्कता याद पता है। थे पोखरियों 

काश की संगिती थीं, शहर के उन्हीं जगहों, थ लोक 
मलीक में जरा वाद रामने का स्थान पाता था। वहाँ ही आकाश! 
के प्रकाश का आतिथ्य करने के लिए प्रथ्वी ने अपने जल के 
आसनों की बिछा रखा था । 

आवश्यक की एक सुविधा यह है दि, उसको एक सीक्ा है 

बह सम्पाए बतातों नहीं ही सकता । वह दरस-बार को श्वीकाए 
कश्ता है, उसके लिए स्थाहारों की छुट्टियों हैं, बह रविवार को 
खानता है, इसलिए रा्रि की बह यथाशक्ति इल्ेविट्रक लाइट से 
एादस देसकर गढ़ देसा नहीं लाहता । क्योंकि वह जितना समय 
लेगा है, उसका दाम आय से, अर्थ से चुका देता पढ़ता है । सहज 
है में उसका आपव्यय कोइ नहों कर सझता। किन्तु अनावद्यक 
की ताल का बोध नहों रहता। वह समय को बढ़ा देता हे 
जसमय को टिवाने नहीं देता | बहू सदर रास्ते से प्रवेश करता 
४, पिछबाड़े के रास्ते से प्रवेश करता है, फिर खिड़की के रास्ते से 


श्ेश पागग है । शा पक मे हरण टामाओ पर फीफा लराप्श के 


ख़ुद «५. विदा: , इन 


“अपान-याजी 


यश्थिश नहीं रहता, इसी कारण अपरिशेय के आझन की पढ़ 
शब्भीहीन ही छेक दोता है, झलकों ठेज़कर उठाना कटठिम ही जाता 
है । तभी मन में यह आब उठता है, देश छोड़कर जाग आईं, 
संग्याशी बनब.र निकल जाके, संग्रार मे अब टिका नहीं जाता । 
जाने दो, य्यों ही दाहश निवल पड़ा हैं, स्थोषि समझे गया हैं 
कि, विश बिशव के साथ हम लोगों का जी आनन्द का फावा् 


है, उसकी दिम-रात अव्यीकार पर्स में कोश महाद॒शी गहीं |॥ | 
यहाँ के आइने मे माता गा अपने जेहरे धो छामा दिखा 


पढ़ी। में हैँ? यह बाव गली में, बक्कारों में, दृष-फूटकर 
विकृत दोवार दिखाई पढ़ती है। इस बात को समुद्र के उप्र, 
झाकाश के कपर, पूृरारुण से फल्ाकर देख तेगे मो हो इस सका 
शेथ समग गावते है । तब आवश्यक का पाश करके, ऊछनावश्यक्त 
को आअतिकशाण करके, आनद लोक में उसकी आभ्यर्मना हम वेग 
बाते हे 7 सपष्ट रूप से रामगले है कपियों ने क्‍यों मनुप्य को 
खगतस्य प्रा? बहवार आहाम किया था | 


श्र 


उस खिद्रिपुर के घाट से शुरू करके इस हॉंकांग बब्बर के घाट 
तक, सर्वत्र जितने वन्दरगाह रास्ते में दिखाई पड़े, उन सभी में में 
बाशिज्य का चेहरा देखता आया हूँ कितना बढ़ा # ' इसको 
कोई स्वयं अपनी आँखों से देख बिना समझ नहीं सकता ) बह 
'कैबल बहुत बड़ा ही महीं है, बहुत बड़ा जबरबेसस्‍ुत है | “कवि बंदर 
चंधडीः में. ब्याव के आहार का जो बगुन है धसकी यादव जा रही, 
है। बह एक एक शरास में एक एक ताल निगल रहा है, उसका भोजन 


पद 


““आपान-आाजीर-« 


है हे 
उत्काए है, उसका शब्द साठ &- इस बाशिशय्य का भी बही हज 
है। बह वाशिव्य स्याध भी, हससे फूलत एक एक पिए मह में 
जि तरह लात गहा सि छाने से अय मसाझुम होता है । एसको 


वेराम नहीं है जीर उसकी आवाज भी विजिन्र है । शीहे के हाथ ते 
गुंडे में छाल रहा », लए के दाँत से चंबा रहा है, लोहे के पाक 
शत में चिरदीप अदरानल में हजम कर गहा है ओर लोहे 
शिकत प्पशिश के भीतर से अपने श्गकह्यापी कवेबर का, सोने का 
आस सब सलाजान कर राह । 

सकी देखने से मालूम होता है कि यह पक जा थे 
साली प्रथ्ची के पशस शुग के दासब-जन्तुओं को शणी का है । केबल 
उसकी पूंछ वा आधतन देखने से शरीर कॉप छटता है. । इसबो 
सिवा खज्ी तक इसका गिग्व सहों हो सका है क्षि, वह अतवर है 
स्थलचर है या पक्षी है। वह छुछ सर्प की तरह है, छुछ चम- 
शावढ़ को. तरह ४, कुछ डीजे का तरह है, अज़-स गीप्व कहने हीं. 
जो कुछ सगमझाओ आता है, उसका दुछ भी चित उसके शरीर में 
कहीं भी गहीं हे । उसके शरीर का चमड़ा अत्यन्त मोटा है । उसका 
पंजा जहाँ पड़ता है बहाँ प्रध्वी के शरीर का कीमज चमड़ा उखक 


ध्यदार हक शमी ४ | कपल कक श्त्त्म ह्तपली रो पम्प काापाार स्यतत>कर) 
रद बह । + 


मऊ 


ब्|वीपान-यात्री --- 


किन्तु जगत्‌ के ग्रथम युग के ये सब्र दानव टिक ने सके। उनकी 
बिघुलता अपरिक्षित रही । वहीं पत्र पा पर उसके विरद्ध गयणाही 
देने लगी । ।मिसका कला थह हुआ कि विधाता की छाद्मालत मेँ 
बिलारर्शथ पेश होने पर उन्हें फाँसी की सजा दे दी गयी। शोषण 
मासक जो चीज है, यह केवल सोखय का ही प्रमाण सहीं देता, या 
छा्योगिता का थी अस्ाणु देता है। जब उसका बोलना गरजना 
बहुत अधिक दिखाई पड़ता है, जब हंस आयतन में केवल 
शक्ति देखते है श्री महीं देखते, तब कली तरह हम सम सकते 
४ कि, विश्व के साथ उसका सामजस्य नहीं है | पिश्य शक्ति के 
साथ उसकी शक्ति का संघर्ष मिरुूतर होता रहेगा, और एक दिल 
पैसे अपनी हार सानकार बागढोर छोड़कर फू ही जाता पढ़ेंगा | 
प्रकृति का ग्ृहिणीपल ऐसा है. कि बह कभी कदये श्रसिताचार का 
सह ही नहीं सकता। उसका भारा आ जाने में देर नहीं हे । 
बाशिय्य-दानव अपनी विरूपता से अपने ग्रकाण्ड झटके के बीछ 
अपना प्राणदण्ड दी रहा है । एवा समथ ऐसा आ हूँ, रहा जब 
पुरातत्वनिंद्‌ गण हमारे युग के स्तरों के भीतर से लोहे फे 
किालों का आविष्कार कर उस सर्वत्र भक्॒णकारी दानव की अबु- 
भुत चिषमता के बारे में बिएमय प्रकट करेंगे । 

, भारी जगत में मनुष्य की जो योग्यता है, बह उसकी देदू की 
बचुरता के काणा नहीं है। मनप्य का चमरढ़ा मशभ हैँ। सके 
ग़शार का बल थीड़ा है। उसकी इच्दिय शक्ति पशुओं की अपेक्षा कम 
ही है, ज्यादा नहीं। किम्तु उसको एफ ऐसा बल मिल गया है, जो 
आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, जो। जगह नहीं छेझता, जो किसी जा 

ढहरे बिता ही गा | आपक दतिजर न; 
देह-पेरिधि कम । सडग आाइय थे पता ८ 


“अपान-याजी--- 


बाइबल में लिखा है, जो नज्तन है, वही प्रथ्वी पर अधिकार 
करेगा। इसका अथ यही है. कि, नज्ञता की शक्ति बाहर नहीं हैं 
शीतर है | जी जितना ही कम आपात देता है वह उतना ही विज्ञयी 
होता 8 । बह थुद्ध क्षेत्र # लड़ाइ नहों करता । अश्यय लोक में 

ब्रेश्य शक्ति के साथ सन्धि करके विजयी होता हे 

वाशिब्य दानव को भी एक दिन अपनी दानव-लीला को छोड़ 
कर मासव बनवा पड़ेगा। आज इस वाशणिस्य का महि्तिष्क का 
है, इसकी पास हृदथ तो बिलकुल ही नहीं है। इसी कारण चह' 
वुध्बी भ कल अपना भाद बढ़ाता जा रहा है। यह कंबल प्राणु« 
पु मे छझपनी शक्ति लगाकर अपने आायतम को बढ़ाना चाहता 
है ओर उल्लीसे ज्रीतना चाहता है । किम्लु एक पिन जी विज्ययी 
होगा उसका आकार छोटा ही होगा। उसकी कार्य अणाली सहद 
' हीगी। घह अलुष्य के हृदय को, सासयंगोध का, बम बुद्धि का 
मानता है। बह हे नम्न, वह है सुओो, वह कुत्सित भावना से लुब्ब हीं 
है.। उसकी प्रतिष्ठा अन्तर की सुव्यवस्था में है, बाइर के आयतन 
मे नहीं है । बह किसी को बख्लित करके बड़ा नहीं है, वह सबके 
साथ सम्धि करके बड़ा है। आज कल के युग में प्रथ्वी में, मनुष्यों | 
के सभी अनुष्ठानों में इस वाणिज्य का अजुष्टान सबसे अधिक कुछप 
है। अपने आभार क॑ द्वारा वह पृथ्वी को कलान्त कर रहा है, अपने 
शब्द के हर? वह प्रध्यी को बंघिर बना रहा है। अपनी आवजेना 
के द्वारा वह प्रृथ्यी को भल्िन बनाता जा रहा है । अपने लोग के 
कार वह प्रध्वी को आहत कर रहा हे । प्रध्वीव्यापी यह जो कुछपता 
है, रूप, रस, शब्द, गन्ध, रपश; आर मानव हृदय की विरुद्ध जो यह 
विधोह घल रहा है, लोग को लिश्व के राज्यसिदासन पर बेठाकद 
उसके पास दासता का दस्तावेज लिखता रहा है, यह सब अतिद्य 


घट 


“औआपामेयात्ी-- 


ही मशुष्य के अ्रष्ठ अमुग्यतत्व को आधाम कर रहा है, उसमें सन्देंह, 
गहीं है । मुनाफे के नही में उमर होकर इस विश्वव्यापी थे तकोड़ा 
में मलुप्य अपने वा समर्पण कारक कितने दिन झलता रहेगा ९ 
इक्ष खोल को तोड़ना हो पढ़ेगा। जिस खत के दारण महुष्ण 
जाओ उठाने के लोभ में पढ़कर छपगा सुकलान करता रहता है, यह 
से कसी चलने बाला नहीं 9 | 
जेठ भास की गणें तारीग्य ६ । बादत, गो, कुछरे मे आफाश 
जा बना एआ हे हांकांग कश्माह के पहाड़ दिखाई पे 
गहे है । ससके ऊपर से मरने का जल भर हा है। गालस होता हे 
कि, गेत्यों का दहा है । सादर में इुबकी लगा, संबन भींगे मस्तक 
जज के ऊपर उठा रत हे । उनकी जटा शे, दादी से जल भर रछ। थे ॥ 
0॥पछ ज साहव बहनये है दह दृश्य माना पहाड़ के घिएी हुए स्काश- 
लैगछ की भील दी तरह हू | टीक यहाँ जैसे धगे हुए छोड-छीडे 
पहाड़ हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं, वैसे दी शींगे कम्बल दी तरह आकाश 
बी बादल छागे ह० ६8, बेस ही कुदरों का, चिथर्े से मुठ शैल्ञी 
गयी-सी मूर्ति जल्-स्थल दी बन गयी है | 

शत सारी रात आधी-पानी का जोर रहा । कहा विल्लोम का 
मेरा आर ढोसा नहीं पड़ा | में ही विछीने की ढोता ॥आा शेक के 
इश छार से सस छोर तक आश्रय हूं कता रहा । आधी रात के बाबू 

पहर रात बीत जाने पर, इस बरसात के ... /. 5-४, 
करने को चेए्ठा न काक उसको असठा मन से ४... -. | 

| गत | ४, रस जड़ी होकर इस बा के शाम 

सावन की घारा-सी करने छो 


हब जल लब: 


““आपान-याजी -- 


खा होनेवाली इस लड़ाई में इल सर्यबासी को ही हार मान लेगी 
पढ़ी । मुझे इतना बल कहाँ मिल सकता है, और मेरे कवित्व का 
शा जितना ही अवल क्यों न हो, वायु से भी बलिश आकाश को 
लाथ मे फेसे लड़कर टिक सकता हूँ. । 
कल शत का ही जड्ठाज के बन्दरगाह पर पहुँच जाने को बाते 
थी, किसु इस जाह समुद्रवाही जग का सात अबल हो पठा शौर 
आयु भो बिरृद्ग हो गयी इसलिए पग-पग पर देर होने लगी। स्थान 
भी संक्रीण और संकटमय था। क्य्रान सारी रात जहाव के ऊपर 
बाले तस्ते पर श्हुझ्र सतकता से रास्ते का दिक्षाव-किताव करते 
० जा रहे थे। आज प्रातःक्राद्य भी वर्षा बल नहीं हुई । 
सूर्य दिखाई नहीं पड़ा, इललिए रास्ता ठीक पहचानना कठिव हो 
गया । कमा-फभी घंटी बज जाती थी | जाज सबेरे भोजन की गेज 
पर कान दिखाई नहीं पड़े। करे आधी रात फा बरसाधी कोड 
पहनकर एक बार मीचे उतर ओये औोर मुझसे यह बता गये कि, 
डक के शिल्ती तरफ भी सोने की सुविधा मे होगी, क्योंकि वायु 
बदल रही है | 
सी समय एक काम देखकर शेरे मन में बड़ा आनन्द हुआ। . 
जहाज वो ऊपर से एक चमड़े के मेले रस्सी के सहारे किल्लीझ 
खमय समुद्र का जन्न खींचा जाता था। कल तीसरे पहर को मुकूल 
की अकष्मात इसका कारण जान लेने को इच्जा हुईं। बह उसी 
 बाँष ऊपर के तहज़े पर चढ़ गया । उस ऊररो तस्ले पर हो जहाओ 
की पतबार का चाक्ा था, ओर पथ-निर्ण प्‌ की. सभी यन्त्र भी वहाँ 
यात्रियों को बहाँ जाने का निशेध था। सुकुल जि साय. 
बढ़ाँ गया, उस समय वहाँ (पल आर ला न 
आुकृगश ने उनसे प्रदन किग्रा पा है. हुरमा मी करे एम छाप । 
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अपसुद्र में बहुत से खोतों की पारा काती है। उनके उसाप का परि 
गाय स्वतन्ट ट कभी कभी समुद्र का जल लॉचकर तापमान द्वार 
खकी शॉँय करके घारा-पथ का तिभाएं वार्ता आवश्यवा है | 
घारा दिखाने बाला नदशा मिकात्र दर ये दिखाने दगे कि, उसे 
शााओं के गतिवेग के साथ जहाज के गतिवेश मी किस तरह 
काटाकादी होनी हे । इससे भी अब सविधा नहीं ह४ तब उसे 
बोछ पर खाड़िया भिद्टी से बकीश-नकशा सीकर इस विपय के 
था सम्भव सरत बगा दिया | 
बिलायती जहाओअ में अकुल की तरह बालक के लिए यह काप' 
किसी तरह भी सम्भव नहीं हाता। यहाँ उसको अत्यन्त सीधे रझूपरी 
शकलसर समका देता कि उस जगह आगा उसके लिए मिषि 
बार्तव में जापनी अफसर का सोजाम्य काम थे नियमों था विरक्ष 
था। किन्तु में पहले ही बताचुवा हूँ कि इस जापानी जहाज में कारों 
के नियमों के भीतर से मशुप्य की गतिविधि है। फिर भी हिय्मों 
की दय जाना नहीं पड़ा, यह भी मेने बार बार देखा है | जहाज जिस 
समय बन्दरगाह पर था, जब ऊपरी तले का काम बन्द था, तले 
बहाँ बठवार काम करने के लिए मुझे कप्नाम की सम्मति मिल गयी 
थी। उस विन पियसंस साहब ने अंग्रेजी में बातचीत करने के इतकाफक 
दो सम्ममी को जहाज पर बुलाया था। डेक के ऊपर माल असबाब 
घठाने रखने की आबाज से हमलोंगों ने अ्रस्ताव किया कि, पर 
के सबजे पर चलना ठीक होगा। मैने अधान अफसर से उस सम्बन्ध 
में उनकी सम्म्ति पूछी तो, उन्होंने उसी चुण कहा--- नहीं |? 
लीग: कद आशय काम बाद था । किसु नियम भंग होने की एक 
सीमा है | बह सीमा भिन्न के लिए जहाँ है ऋपरिथित के लिए. बहाँ 
, नहीं है। उसर के तसले के प्यवहार के लिए सम्भति मिलने से 


हद 
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जुके जैसी खशी हु थी, उसमे बाघा पढ़ने से भी नेसी ही खशी 
हुईं। स्पष्ट ही मुझे दिखाई पड़ा कि, इसमें उदारता है, किन्तु दुर्ब- 
शी गं।। 8 | 
बग्दश्गाह पर पहुँचने के साथ ही जापान से कई अभ्यर्थना के 
गन्न और टेलिधाम आ। गये। कुछ देर बाद प्रधान अफसर ने 
साकार गामसे कहा --हस बार की यात्रा में आप जोग शंघाई गहीं 
शा सकते, यहाँ से सीधे जापान ही जाना पड़ेगा। रेने पूछा-कयों ऐ 
जम्होंने कहा-जापान निवासी आपकी अध्यर्शना करने के लिए 
शेयार हुए हैं, इसीलिए हमारे खदर आफिस से देलिमाम से 
खआादिेश आया है कि किसी दूसरे बम्दरगाह पर देश ने करके जापान 
है गज्ा आना होगा | शंघाई का सब माल हम्म ल्लोग यहाँ उतार 
देंगे । दूसरे जहाज से वहाँ भेज दिया ज्ञायगा | 
यह खबर मेरे लिए जितना ही गौर्वज़नक क्यों न रहा हो, 
यहाँ जिखने की कीई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु लिखने का 
कारण मेरे लिए यह है कि, इस विषय की कुछ विशेषता है । उसकी 
आलोचना होती चाहिये। वह फिर एक ही बात है। अथात 
ध्यवसाथ का दावा साधारणुत; जिस पत्थर की दीवाल को खड़ी करके . 
आहतारज्ञा करता है, यहाँ उसके बीच से भी भानव-सम्बन्ध के. 
ग्गनांगमन का रास्ता है। और बह राख्ता कम चोड़ा नहीं है.। ' 
गा यहाँ दी! दिम उहरेगा । इस दी दिनों के लिए शहर मैं 


| शत 
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पहले ही मेरी नजर जहाज के घाट पर के यी वी गजएूदों के काम 
बश जा पड़ी । ने नोले रंग का पायवापता पहने हुए थे, शरीर नंगा 
शा | ऐसा शरीर गेने वहीं गहीं देखा था, एसा काम भी नहीं देखा 
था| एकदम सुगठछित शरोर है, लेशमाज अतिरिक्त आग उसमें 
नहीं है। कारों के ताल-ताल में समूचे शरोर की भांसपेशी केवल 
तरंगवव शामा दे रटो है। बड़े-बड़े बोक बटा लेने का अ्यास 
इनका ऐसा अवर्षस्य ही गया के कि, उसे से आनन होगा 
है माथे से लेकर पेरों तक वहीं भी अनिर्छा, अपसाब था 
जड़ता का वेशमान लक्षण सु के नदीं दिखाए पढ़ा। बाहर से उनकी 
उत्ताह देने की कीह जरूरत गई है । उनके शरीर के यीशाकतन से 
काम भातो संगीत की तरह बज उठता हैं। जहाज के भार पर! 
गाल घतारने-चढ़ाने का काम देखने में शुझे इनसला आन होगा 
यह बात भेरें सन में दामी बदित नहीं हुई थी। पृण्ण शक्ति का 
काम बहुत ही सुलर हाता है ।' उसझ्े प्रत्येफ आधाव से शरीर 
सुख्दर बनता जाता है, आर बह शरीर काम को भी सुख्र बसा 
पता है। इसो जाह काम का काव्य आर गनुष्य के शरोर का 
छुन्द गेरे सामने विस्तृत होकर दिखाई पढ़े । यह बात में जोरदार 
शब्दों में कह सकता हूँ. कि, उन लोगों के शरीर की अपेक्षा किसी 
भी श! का शरीर सुन्दर नहीं हो सकता, क्योंकि, शक्ति के साथ 
सुषमा की ऐसी पिछुद्ध संगति खियों के शरीर में अवश्य ही दुर्दंभ 
हैं। हआरे जद्ाज के ठीक साधने ही एक दसरे जहाज पर तीसरे 
पहर की अपने कामकाज कर चुकने के बाद ,संभी चीनी मह्लाहं 
“तय शेप दो अबण पहनते खोल कर स्तान कर रहे थे। मनुष्य 
आग ग्गालय शोभा हो सकती है, यह मैंने इस 
तरह पहले कभी नहों देखा भा.। ह 


ह्छ 
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मर की शक्ति, काम की निपुणता ओर काम के आकर की 
छूस तरह पूज्ीमूत भाज से! एदेत् देख लेने से में सन-दही-मन समऋ 
या कि, इस वहन जाति में कितनी शक्ति समूचे देश में संचित 
हो रही है। यहाँ मलुप्य पूर्ण परिसाण में अपने को प्रयोग करने के 
लिए बहुत दिनों से तैयार है। जिस साधना के हारा सजुप्य अपने 
को जाप ही सोलती आना व्यवहार करने की शक्ति पा ज्ञाता है, 
शसकी कृपएता दृर हो जाती है, अपने आप का किसी आंश में. 
शोजा गहीं देता | यह साधना बहुत बड़ो है। बढ़ुत दिनों से चोन ने 
ते साधना से, पूर्ण जाव से काम करना सीखा है । उसी काम में 
उसकी अपनी शक्ति उदार आब से शपती मुक्ति ओर आनम् पा 
गहा है यह एक परिपृर्णता का चित्र है) बोनस में यह शक्ति 
ओीजूद मे इसीज़िए अमेरिका चीत से डर रहा है। कामकाज के 
बक्म में वह चीन को जीत नहीं सकता । अपने शारीरिक बल से 
बह पसको दबा रखता चाहता हैं । 
यह जो इतनी बड़ी शक्ति हैँ, वंह जब आधुनिक कल्ला का 
बहन पा आयगी शरथात्‌ जब विज्ञान छ्तके बश में हो जायशा 
तब संसार में ऐसी कौन शक्ति रहेगा जो पंठओ झा दमा 
हाल सके ९ तब उसके कर्ता की अपिमा के लाए 8५ उप्र) 
का थोग-साथम हो जायगा । घर्तमान काल में जे। सब. राष्ट्र प्रथ्वों 
की सम्पदा का उपमोग कर रहे हैं, वे चीन के उस अश्युत्यान से 


धर लेन, + जिनमे 
मत 5 ४73, के गदर शनि च्ः ले शराब) 
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ओए कुछ भी नहीं हे | सुनते है. कि जगत में ऐसी मी बबर जातियाँ 
हैं, जो अपने देश के देशताओं को धुए करने के लिए परदेश के 
पजुध्यों को बलि देते हैं । आधुनिक काल में जो स्वश्नातीयता चल 
पड़ी है बह उसकी अपेक्षा बहुत अर्थकर चीज हैं। वह अपनी सुम्भ 
मिदाने के दिए एकण्क जाति, एक-एक देश हंडप लेने का दाय 
कशसी है 

हभारे जहाज की बारी तरफ चीन की गायों का शुण्ड है | 
हने सागों में पति-पत्नी आर लखके-जतकियों मिलकर सहसे है कौर 
काम्र काज कर रहें. हैं। काम की यह छवि ही मुझे सवसे सुन्दर 
मालूम हुई । काम की यह सू्ति ही रण सू्ति है। एक दिन इसकी 
ही विज्ञण होगी । यदि हू, वाशिस्स दानव यदि भजृष्य की 
धर यहएथी, स्वाधीनता, सभी को निगलता हुआ चलता रहेगा, सी 
आर एक बृहत दास-सम्प्रदाय का वैयार कर देगा, उसकी ही सहा- 
यता से थोड़े से लोगों को आराम पहुँचाता रहेगा, और 
अपनी स्वाथसिद्धि में लगा रहेगा ता उस हाहत में यह प्रथ्वी 
गसातता में चली जायगी । ये लीग जख्री-पुझुषच बालक सभी मिलकर 
जिस तरह काम में त्गे रूते हैं, उसका चित्र देखकर भेरी 
छग्बी साँस निकलने लगी। आरत बर्ष में यह चित्र में किस विस 
देख सकृगा । वहाँ तो भजृष्य अपने बारह आने को धोखा देकर 
समय बिता रहा है | निम्रमों का जाल ऐसा वन गया है कि, उस 
अलुधप्य बार बार पंख जाता है, लिपट जाता है, बिन्न में पदुचार 
अपनी अधिकांश शक्ति को फजूल खर्च कर डालता है और बाकी 
शब्षिकांश को काम में नहीं लगा सकता। ऐसी विफत्ञ अधितता 
और अहता दा संगावेश संसार में और कहीं भी नहीं है । चारो 
ते 55 छाती ५ साथ वृसरी जाति का विच्छेद है, नियमों के. 
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साथ कम_यों का विरोध है, आवार-घर्म के साथ काता-धर्म का 
तोसा सारू जहाज 
चीन शममु 


भ्जु 


मा जेठ भार की सोजहवी तारीख है। आज जहाज जापान 
के कोल वन्दश्गाह पहच जायगा। इधर कई दिलों से वषा बादत 
में रुकायट गहीं हे । पहों तहाँ जापान के छोडठे छोटे ढीप दिखाई 
बढ रह है। ने आकाश की तरफ पहाड़ों को उठाकर समुद्र के यात्रियों' 
को इशारा बर रहे है। किन्तु वर्षा से, कुऋरं से, सब धघ घला हो गया 
है । बश्साती हवा से सदी खाँसी हो जाने से गले का स्वर जिस 
तरह हट जाता है जोर जैसी आवाज निकलने लगती है, णोक वही 
दशा पो की भी है । मालग होता है दि फब्हें भर्यकर सदी लगी 
गयी #। वर्षा के छीटों और भींगी हवा के मंपेटों से बचने के 
लिए देक को छोर से दूसरे छार तक कुसी जिए घूम रहा हूं । 

'. हमारे साथ जो जापानी यात्री स्वदेश को लोट रहे 8, 
व्याज़ भार में, ही अपना केबिन छोड़कर डेक के अपंर चले आगे 
ह । जापान की प्रवल अभ्यर्थना यहण करना उनका पहुंश्य है। उस 
समय केबल (७ नीने आशः बाला पद जला के 'हुपश दिखाई 
पुक्षे श्ह शा !0ाट) शर्ट ग्या है, हि जरा ७५० कड्धाफ 3. ४ डे 
शुद्ध कम प्र ४६४३ ते अर बन्ल 2 0..५ पक इक दो अत 
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'जीग देज़ रह है मुतत को, थे देख रहे है. अचने निरभ्तन को | 
इ्म लोग अनेक तुर्छ की छोड़कर देग्व रहें हैं, व क्ोद बड़े सभी 
छा एक बिशठ का अऊछू बता बार देख रहे ह। इसीलिए 
पटा सी उनके जिए बह़ा है, दूठा फूल भी उसके जिए जुटा हुआ 
अमेक उनके लिए एक है | यही दृष्टि है, सत्य हृष्टि 
जहाज जब विकदछु ही बरश्श्गाव तक शा पहुँचा, उस समझे 
शबल फट गये थे, से उग गया था। बड़ी बड़ी जापानी अप्यशा 
सीफकाए पात्त पाकर, जहाँ वरुणदेव के समाप्राहुण में 
धूये देव का मिमग्तण हुआ हैं, बह नूर दर रही हे। प्रकृति के 
माव्यभख से बावज्ञ बयां, दी सवनिका उठ गयी हैं। मत में पियार 
बढ़ा कि, इस अवसर पर डेकू के ऊपर शाज्ासन पर बंदपार समुद्र 
के वट पर जापान का प्रथम प्रवेश अच्छी चरह पेस लो । 

किस्यू एसा होथे का क्या उपाय है? शझपने साथ की उपसा 
कण करने थे यदि काश आपशब नहे ता मे यह कहता हैं फि, 
कब कि आकाश में रहने बाले भरे नामराशि को छूट्टो मल गयी 
तब मेंशी पारी शुरू हो गयी। अपने चारों तरण्त सुझे जरा भी 
खाली अंश नहीं दिखाई पड़ा । समाचार पत्रों के संबाइवाताओं ने 
अपने कैमरों के साथ मुझे घेर कर प्रश्नों की कड़ी लगा दी । 

काम सगर में बहुत से भारतीय घ्यापारी हैं। उन कुछ 
. बंगालों भी है। हांगकांग शहर में पहुँचते ही मुझे; इस भोरत- 
वासियों के तार शिले थे । उन्हीं लोगों ने मेरे 7 
की है, ये जहाज पर आकर उन जोगों ने सुर. ५. 2 पा लत. 
स्लाश लाफात मे गिए्णाल चित्रकार टाइकन भी आ गये। यह 
ह मदन परम, हमारे ही मकान पर दहर थे। काह'श 
, दोकेशो दिखाई पड़े । यह भी हमारे चित्रकार मिंत्र हैं। इसी समय. 


्टि 


्त पु 


' फ्छ 
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झानी आा गये। एक समय ये हमारे शान्तिनिकेतन आभ्रण्त है 
जुजुत्म व्यायाम के शिक्षक थे । इसो समय काबागुचि का भी दर्शन 
मित्षा । यह बात मे अज्छी तरह समय गया कि हमें अपने बारे में 
अब बह चिन्ता नहीं कामी पड़ेगी । किम्तु मेने यह देख लिया कि 
ऐसी चिम्ता का भार जब बहुत शोग मिलकर गहणु करने है तय 
चिन्‍्ता का कोई अन्त नहीं रहता। हमारी आवश्यकताओं थोड़ी 
थीं, विन्‍त आयोजन उनकी अपेक्षा यहुत अधिक हो ड 

जापातनियों दी तरफ से मुझे अपन घर ले जाने के लिए 
खींचातानी शुरू दो गयी। किन्तु भारतबासियों का आमच्ण मं 
पहले ही गहण कर चुका था। इसको लेकर एक विपम संका उप 
स्थित हो गया। दोनों में से कोई पक्ष भी हार मानने को तैयार महं 
था। बादाशुबाद चजने लंगा। इसके साथ ही समाचर पत्रों के था 
गए शेरे चारो तरफ चक्कर काट रहे थे | स्वदेश त्याग करते साथ 
बंगाल सागर में हवा के साशक्शीन का सामना करना पढ़ा था [.. 
यहाँ जापान के घाह पर पहुंचते ही मुझे मनुष्यों के साइबलॉस का 
सामना करता पढ़ा। यदि इन लोगों में से एक को चुनना पड़े ते 
में एस असम की ही पास करेगा ।रूयाति नामक चस्तु में विपद 
यह है कि, इस से जितना मेरे जिए सावस्थक है, डेनल बसी को 
ग्रहण करने से ही निषकाद ॥ फल कारपी । उडी * ह 
अंधिक केला पड़ता है। लग: चोर 
कोन पासल के लिए आिद दोतिएः हैँ. 
नहींहे।. : 
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छल म्त्पात की आशा सुके नहीं थी। जापान ने अब नंगी 
मदिश पी ली है, समाचार पत्नां को फेनिलता उस्ती का एक अऊू 
है। इतना अधिक फेन अगेरिका मे भी मैंने नहीं देखा था। यह 
चीज केयल बातों की हवा का युदवुदपुत ह--इसमें किसी का 
सच्चा अयोजन भी में नहों देखता, किसी को एस आमीव मिलता 
3 थह सी मेरी समय मे महीं आता। इससे केवल पात्र का गाया 
शन्यता से भर जाता है, मादकता का चित्र बेबल आँखों के सामने 
प्रकट हो जाता है, यही माददता मुझे सबले अधिक पीड़ा देती के | 
भुरार जी के सकान में ओोजन करते, बात चीत करते और 
आध्यथता से, कल रात का समय बीत गया। यहाँ की घर गृहस्थी 
प्रवेश करने पर समसे अधिक जापान की बासियों की याद आती 
है। शाश्े पर डँचा जूप रहता है, दानों गाल फूले रहते 8, दोसों 
शँखें छोटी छोटी रहती है। उसका पहनावा बहुत लुख्र रहता है 
पैरों भें रवडु का बना पढार्थ रहता है | कवि गण सोच्दर्य फा जैसा 
शुन करते है, उससे अधेक्य बहुत रहता है, फिर भी उन्हें देखना 
गर्छा हो तगता है। मार्ूप होता है कि मनुष्य के साथ पृतल्ी 
संस के साथ मोस मित्रा हुआ हे-->भार सारे शरोेर में चित्रता 
निषुणता, बलिएता विराज़ रही हे | 
मकाम मालिक से इन दासियों की चना में कहा कि, ये जिस 
हद! तक उपयोगी है उसी तरह स्वच्छ आर साफ भी है । अपने 
अभ्यास के अमुसार भें भोर में ही नींद से जाग कर खिड़की से 


काम घर््षों की घूर गुर हो परी ही । इस घूस घास में ख्षियों का 
है हाथ थाो। घर बग मे पिया आशणार्भ ही लश्गे एसी विचिय , 
मुहलू आर अबल थीं, # ; शसरका, ई 7४५ ऐसा दिखाई नहीं 


 ीछ 


“आपान-याजी -- 


पडता । किन्तु यहां इन्हें देखने से यह बात समझ में आती है कि, 
फसी स्वासाविकता और किसी मे नहीं हे । शरीर यात्रा के सिर्बाह 
का आर आदि से अन्त तक स्थियों के ही हाथ में रहा है। देहयान्ा 
का यह आयोजन ओर उद्योग ड्वियों के लिए स्वाभाविक ओर 
सुन्दर है। काभों में सतत्‌ तत्पर रहने से छियों का स्वणाव यथा 
सुक्ति पाता है, इस्मोलिए पह श्री प्राप्त करता है। विज्ञाम की जड़ता 
से अथवा किसी भी अम्य कारण से जहों शियों इस कर्म-तयस्ता हे 
बज्ित हैं, वहाँ उपमें विकार उपस्यित होता है, उनके सोन्दर्य की 
हामि होने लगती है। उसके चित्त की भी हामि होने लगती है 
आर उनके अथार्थ आनम्द में शिज्न उपस्थित होता है। यहाँ सर्व 
शश, बट घट में तेज गति से छियों के हाथ से चलने वाले काम 
का स्लीत निशन्‍्तर बह रहा है, यह देखना गुके बहत अच्छा लगता 
हे । बगल बाले मकान मे इनके गले की अबाज और हँसने का 
शब्द कभी कसी मुझे सुनाई पड़ता है। भैर कर में यही आब वह 
(हू। है कि ख्ियों की बातचीत का तरीका और हसता सम्री देशों 
में समान है । अर्थात, यह ख्ोत के जल के ऊपर का प्रकाश सा है 


४. 


की घग्मकता रहता है, जो जीवन चांचल्य को आए ८८ लीजफा है; 


ड्व 


बीम को देखने के लिए भन्त को कुछ विशेष रूप से बसी जलाने . 


। 
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अकल सुफसे पूछ रहा था- अपने देश मे रहते संथस 
भु्यकों में पढ़ने से, खित्रों का देखने से, जापान जिस तरह खिहोग 
पे से मबीन गाकम होता था, यहाँ बही आब गन में क्‍यों नहीं 
ठवा ९९ इसका कारण यही है कि, रंगूग से आरम्ध करके सिंगापुर 
हांगकांग हात हुए बआाते-आात, मन के पास गतन का देखी का हा 
शेप आयोजन रहता है बह घरीर-बीरे समाप्त शो जाता है। अग 
बिदेशी सम के इस कोने में, उस काले मे वृत्च-म्नद्लीस पा 
विलाई पटल हैं तब में बहने ज़गता हूँ--- बाह ? तब झुकल कहता 
8--- बहों उतरमर रहगे ज्रगें को बहुत मज़ा शिले । बह समभता 
है हुये नृतय का अथग देखने को उत्तजना शायद चिरकाल ही बसी 
(हढगी । वहाँ इन छोटेलोीन पहाड़ी को आउलजिंगम करता हुआ , 
हैं शायद चिर दिन हो सतन भाषा में बोलता रहता है। उस 
इ्थान मे परच जाने पर थाना सम्मद्र का चंचल नीज, आकाश का 
शान्त मील ओर इन पहाड़ों का धुँचला सील, इन तीनों का 
ही अस्तित्व बसा रहंगा और कुछ की जरूएत ही मे पक्केगी | सके 
खाद धीरे-धीरे विर्क्ञ आविश्त होने लगा । थीड़ी-बोड़ी देश में हमारे 
अहाज की एक-ाक हीप सिलने ज़गा। तब भेन देखा कि दशबीस 
करैवित पर अनादर से पड़ा रहता है, मन कुछ उत्पाड़ ही मई 
शेखाता । जब देखने को सामग्री बढ़ जाती ह तब देखना ही घट 
जाता हैं । बूतन की भोग करके नूतन की भूख पीरे-बीरे बह 


जाती है । 


दिनों से हूँ । श्थका यह हुआ कि, राह-घाद, प-पोधों, लोक 


शर्त मे को हुझ जल ना, | ४ बहुत गम्भीर, नहीं है, उसमें जो! 


डे 


पुराना मे बढ़ी पिभाए ५ अविक है। संभाप्त न का 


ज्््‌ 
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कहीं सी नहीं है। अथात संसार में ऐसा असंगत कुछ मी नहीं है 
जिमके साथ हमारे विर्परिचित का मेल नहीं बठता | 

पहले आचानक आज के सामने पड़नेबाल्री चीजों से हृठात 
हमारे गन के अभ्यास का मेल गहीं होता । उसके बाद प्रशने के 
साथ जूतन का जिन-मिन अंशों में रंग भिल्नने लगता है, चेहरे के 
खास-पास जो सब आने तगते 8, उन्हें मम कटपट छापने आश- 
धास सबाकर दे गेता है और उनके साथ व्यवहार काने लगता 
है । जब हम ताश खेलने जगत हैं तब हमारे हाथ में जो कागज 
खाते हैं उनके रंग ओर मूस्य के अलुसार एक के बाद गक करके 
हम उग्हें सता रखते हैं । यह हृश्थ-उप्भोग भी उसी प्रकार का है 
कंधल मूतत को पेग्त तन से ही ते काम मे चलेगा, उसके साथ 
बहार करना पड़ेग। । इसीलिए मन उसकी अपने पुराने ढोचे में 
बयाशीघ्र सरिया लेता है| ज्यों ही सरियाने का काम हो जाता है 
तब हम देश पाते है कि, यह उतना अधिक वूतन गहीं है, जितना 
औुरू में माछ्म हुआ था। असल में यह हैं पुराना, अंगी 
9 अूतल | 

इसके सिवा एक और कठिनाई यह आ। गयी है । हम देख 
हे हैं पी की सभी सम्य जातियों ही वर्तमान काल के साले में 
हाल दी गभी हैं और एक ही तरह का चेहरा छाथवा चेहरे का 
प्रभाव घारण कर चुकी है । में इस खिड़की के पास बैठकर कोबें 
शहर की तरफ देख रहा हैँ। मुझे जो छुछ दिखाई पड़ रहा है वह 
तो लोहे का जापान है, यह तो रक्त-मांस का बना नहीं है। एक 
तरफ है मेरी खिड़की, दूसरी तरफ है समुद्र, इसके बीच में कै. 
शहर । चीनी लोग जैसी बिकठ मूर्ति हंगन की अंकित करते हैं, " 
यह भी वैसा ही है | टेढ-सेढ़ा अपनी चिपुल शरीर कैकर बह 
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भागों इस हरी-मरी प्रश्जी को खा गयी है। एक दूसरे के साथ 
घटी हुई लोह निर्मित छ्तें ठीक मानो उपकी ऐ पीट की बूदे की 
तरह धूप में कलक-बमक रही है, यह बरकार नामक देत्य बहुत ही 
कठोर है, बहुत ही कुल्सित है । पृथ्वी में मलुप्य के लिए जो अज्ष 
हे, वह फल से, शस्य से, विचित्र और शुर्दर है । किन्तु उस शाब्य 
फो जब हग ग्रास करने के ज़िए जाते हैं, तब उसे खूब पकाकर 
पिण्ड बनाकर उठाते हैं, तब हम विशेषत्व को, दश्कार के दबाव से 
पीस डालते क | कोच शहर की पीठ की तरफ देखने से हम समझे 
सकते है कि, मनुष्यों के दरकार नामक पदार्थ ने रवभाव की विधि- 
बता को एकाकार बना विया है । सलुप्य को जरूरत है, यही बात 
बरावर बढ़ती चली जा रही हैं, बद़ते-वढ़ते है ह वा कर यह जझूश्व 
पृथ्ची के शधिकांश भाग को खा गयी है । एबी भी केबल दश्कार 
की सामझी है, मलुष्य भी केबल द्रकार का सलुप्य बनता जा 
रहा है । 

जिस दिन से कलकता छोड़कर बाहर मिक्रल पड़ा हूँ, घाट 
घाट पर वेश-देश में यही दशा बूहत्‌ रूप में मुझे दिश्वाई पढ़ रही 
है । मनुष्य की आवश्यकता भनुष्य की पूर्णता को किस हद तक 
आतिक्रम धर गयी है, इसके पहले किसी दिन इतने स्पष्ट रूप से 
मैंने इसे नहीं देखा है । किसी समय भनुष्यों ने इस दरकार को 
छोठे झूप में देखा था । उन लोगों ने व्यवसाथ को नीचे की जगा; 
पी थी, रुपये कमाने को सब्मान नहीं दिखाया था। देवता की पूजा 
करके, विधादान करके, अम्नद्ात करके जो लोग रुपया देते भे, 
पमक्ी लीग कृपा की हृष्ठि से देखते थे। किस्तु, आजकल जीवन- 
यात्रा इतनी अधिक दुस्साध्य हो गयी है, और रुपये का' जायतन 
और शक्ति इतनी अधिक बड़ी हो गयी है कि दृस्‍्कार और दरकार 
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के सभी बाहतों को अब भनुष्य घृणा करने का साहस नहीं करता | 
शव सलुध्य अपनी सभी चस्तुओं के ही पृल्य का परिमाण, शपरे 
से वियार करने में लब्जा अनुभव नहीं करता। इस तरह के कामों 
मे भनुष्य को प्रकृति बदल गयी ह--जोवन का लब््य और गौरक 
अग्तर से बाहर की तरफ है, वह आनन्द से प्रयोजन की सह; 

त्यन्त कुक गया है । अब यह दशा है कि, मनुष्य लगातार आपसे 
को ने बने में जरा की संडफीय नहीं करता। ऋमशः ही समाज का 
एक ऐसा परिवर्तन होता ज्ञा रहा के कि, रुपया ही सलुष्य की 
योग्यता के झप में प्रदाट होने लगा हैं । फिर भी यह बात सब नहीं 
कि, यह आवस्या केवल वाष्य होकर निदपायवश ही हो गयी 
& । इसी कारण, क्रिसी सप्तव जा समुष्य, समुष्यस्व की रजत के: 
निशितलत रुपये की अवज्ला करना आनता था, वही अब रपये 
लिए मजुण्यस्व की अवज्ञा कर रहा है। राजतन्ध में, समाजवन्ध 
पी, धर ओर बाहर, सबंत ही इसका परिचय कुत्सित हो बढ़ा है | 

न्यु, हम बीअत्यता दो देख नहीं रहे है, क्योंकि हमारे नेन्न लोभ 
से आचछन्न हो गये है । 

जापान के शहरों में जाने से उसका जो रूप दिखाई पड़ता है. 

बस आपानित्व विशेष नहीं 2। सलुष्यों की साज-सज्जा सो 
जापान धीरे-मीर विदा होता जा रहा हैं। अथात जापान ने घर की 
पोशाक छोड़कर आफिस की पोशाक पकड़ ली है। आजकल 
संस्ार-्यापा एक आफिफनाण्य कायम ही गया है। किसी विशेष 
देश की यह हालत नहीं है। आफिसों की उयस्ति आधु्तिक 
पूरोष से ६ है, इस कारण इसका वेश आधुनिक यूरोप का हो 
बजा है। किस यधार्थवा इस बेश से मशुध्यों काया पेश का 
परिचय शहीं मिजता, आदिस-शब्य का परिचय भिलता है | हारे 
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देश में भी एक छावटर कहता है-सुमे हँह-कोट को जरा 
वे । कामून व्यवशायी भी यही वात बहता है। बनियाँ भी शही 
कहता है। इसी प्रकार द्रकार सामक चीज लगातार बढ़ती चली 
दा श्द्टी कि | 'प हि. है| ६ एुंण्वी पल स्घित भाव मे एक बनाती 


इसीलिए ऊब हा आपान थी किसी शहर की सड़क पर चक्र 

है है तब आुख्य ऋूप से हमारी मंजर जापानी झ्ियों पर जा 
पड़ती है | तथघ हम सभभने हागते है कि, ये ही हैं जापान के घर 
जापान के देश । थे तोग आफिस की नहीं। विधी-विसी के सह 
से अं यह झुमता हैँ कि आपान को हियों का वहाँ के पुरुषों हे 
पब्भान नहीं मिलता । भे॑ गहाँ धानता कि यह बात सबब है था 
मूठ | बिउतु एक सगशान एसा हैँ जा बाहर ही रहोँ दिया गया 
बह ऋषने ही शीदर फो चीज है । यहाँ को झियी ने ही जापान के 
बेश में जापान के रप्पान को रक्षा करने का आर लिया हैं। उस 
लोगों मे दरकार का ही सबसे छाधिक सम्यान भहों दिखाया है, 
इसी कारा वे नयस, मन को आन“्द देनेवाली हैं | 

शा बात यहाँ राहघाट में हमें दिखाई पड़ती हैं। राभ्म मी 
झोगों की भीड़ तगी रहती है, किम्तु शोरुल गुछ थी नहीं पता ।. 
मानों इन्हें चिल्लाने का हाल मालूम ही नहीं है। लोग कहते हैं 
कि, जापान के बच्चे कभी रोते ही नहीं है। गेने छाभी तका एम 
भी बच्चे की रोते नहीं देखा । सड़कों ले मोटर पर चढ़कर जाएं 
स्छाय कभी-कभी अन्य शाड़ियों आदि के आरा जाने से रुकावट पढ़ 
जाती है । ऐसी हालत में मोटर का चालक शान्त भाव से पहूर 
जात है, किसी को गाली नहीं देता, चिस्लाहट-पुकार नहीं 
. अचाता | इधर हमारे देश की यह हालत है कि, राष्ते में थदि 
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हुठालू एक बाइसिकिल मोटर के साथ टकराने लगती है तो, हमाओे 
देश का मोटर चालक बाइसिकरिल् के आरोही को अनावश्यक 
गालीगज्जीज छुनाने से बाज नहीं आता। किन्तु यहाँ ऐसी घटना 
की जरा भी महत्य नदीं दिया जाना। यहाँ के बंगालियों के सह के 
भरने सुना है कि, सहक पर दो वाइसिकिजों में, अथवा मंहर फल 
साथ बाइसिकिल की टक्कर लग जाने से रक्तात हो जाता है, तक 
भी दीनों पक्षों के लोग चिरल्ञातेनयीखते नहीं, आपस में गाली- 
गलोज नहीं करते। शरीर की पूल साइकर चले जाते है । 
मुझे ऐसा जान पढ़ता है कि, यही है जापान की शक्ति का मूल 
कारण | जापानी निरथक्त विल्लाकर, चीलखकर, ऋंगढ़ा-फ्मेला) 
बदाकार झपना वल च्य नहीं करता। जापान में प्राणशक्ति का 
निर्णेक ख नहीं होता इसलिए आवश्यकता पढ़ने पर शींयतान 
करने की नोवत नहीं आती। शरीर-गम की यह शान्ति और 
सहिध्णुता उनकी स्वजातीय साधना का एक आंग है। शोक्ष में 
झाण्खस जे, आयात मे था सतत पता भें वे जाग अपन की संत इंजन 
कागते हैं। यहा काशए है कि, विदेश के जोग प्रायः कहते हे 
जापामियों को साझा नहीं ज्ञा सकता, वे लोग अत्यग्त गूढ होते है ६ - 
सका कारण यह है कि ये लोग सेंदा मापूली-सो बातां में जुदे 
दिखलाकर जिसके तिसफे सामने व्यक्त नहीं होने देते । 
अपने आपको व्यक्त करने के कार्य में जापानी जो इस तरह 
शपनी भनोवृत्ि को संज्षिप्त बना रखते है, यद उनका स्वमाव-्सा, 
हो गया है। यही सनामात्र उनकी कविताओं में की दिखाने फड़ला 
संधार में ओर कहीं भी तीन लाइन का ॥ 
तीस ही लाइनें उनके फवियों ओर पाठकों दोनों 7] पक मे 
अभेष्ठ है। यही कारण है कि, अब से में यहाँ, रा है, गरम 
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किसी को रास्ते में गान गाते हुए नहीं सुमा। झप्ने के जला की 
तरह उनका हृतय शब्द नहीं करवा, बह स्तोदर के जल को तरह, 
हतब्घ रहता है । अब तक उगको जितनी कविताएँ झुझे झुनने की 
मिली हैं वे सभी चित्र देग्त लेने को दाबिताएँ हैँ, भान गाने की 
कविताएँ नहीं है। #दय में जा दाह या ज्योभ रहता है उससे जीवनी 
शक्ति घट जाती है, खर्च हो जाती है, इसका ऐला खर्च दस हे । इसमे 
अश्तर था समस्त उदाश सोर्दर्य-ब।ध में है । सीनदये-वी ले नागक 
बच्तु स्थार्थनिरपेज्ष है। फूल, पक्षी, चन्द्रमा ये सब एसे के कि 
इसकी जेकर हमें रोना-घोसा नहीं पदुता । इसके साथ हमाशा जी 
खाबन्ध है वह विशुद्ध सौन्दर्ययाप का सम्बन्ध है-मे हमें कहां भी 
हों मारते, हमसे छुछ भी छीन नहीं हेते, इन लोगों के हारा 
हुआरे जीवन में कहीं भी दछय नहीं होने पाता । इसी कारण बेब 
चीन लाइनों से इनका काम चल जाता है. और कल्पना में भी ये 
जोग शान्ति की बाधा नहीं पहुँचाने । 

इनको दी धुरानो वादिताओं का इ्मूना दे रहा हूँ। इसको 
सेरा कथन सपए हो। जायगा-- 

पुराना पाखरा, 
मेढक का उछलवा, 
जल का शब्द। 

बसू | शथ जरूरत नहीं है। जापानी पाठक का मत नेन्रों से 
परिपूर्ण है। पुराना पोंखरा बह हे जिसे मनुष्य ने छोड़ दिया है 
जो निस्तव्ध है, अन्धकार है । उसमें एक मेढ़क ज्योंही कूद जाता 
है स्थों ही शब्द सुनाई पंडा। सुनाई पड़ा-- इससे यह बात समक 
में आ जायगी कि, वह पोखरा कैसा निशतव्ध है। इस पुराने 
पीखरे का चित्र किस तरह भम में अंकित वर लेना होगा, कवि ने 
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केबल इतना ही इशारा कर दिया । इससे अधिक कुछ कहना विद्ञ- 
कूल अनावश्यक है | 

पक और कविता देखजिसे--- 

| सड़ी डाल, 
एक कोओा, 
शरत काल । 

शरत काल में बृक्ष की डाल में पत्तियाँ नहीं हें । दो- 
चार डालियाँ सह गयी हैं। एक सड्ी डाल पर कौआ आ 
जैंठा है। शीत प्रधाम देशों में शरत काल्न में वृक्षों की पत्तियों 
आर जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, कुहरे से आकाश म्लाम हो जाता 
ह-यह काल भन में मृत्य का भाव लाता है | सही डाल 
पर काजझ्ा कोझा बेठा हुआ 8। इतने ले ही पाठक शर्त 
काल की समस्त सिक्तिता और ख्लानता देख लेता ह। कवि 
क्रेघल सूत्रपात करके ही हट जाता है। उसको इतनी जर्दी हट 
आता पडता है उसका कारण यह है कि, जापानी पाठकों में चेहरा 
इसने की मानसिक शक्ति अवल है | 

यहाँ एक कविता का नमूना दे रहा हूँ, जो आँखों से देखने की | 
अगेज्ञा बड़ा हे -- (ु 

स्वर्ग ओर भरत हे फूल 
देवगण ओर बुद्ध हैं फूल-- 
भानयव का हृदय है फूल की अन्तरात्मा। 

' मुझे जास पड़ता है कि, इस कविता में जापान के साथ भारत- 
बर्ष की समता प्रकट होती है । आपान स्वग जोक ओर मध्यशीक 
को विकसित फूल की तरह देख रहा है। भारतवर्ष कहता है, एक 
ही बच में ये दो फूल, स्वर्ग और मर्ण, देवता और बुद्ध ह--.. 


कि 


“अआपान-बायी -- 


शजुष्य का हुदय यदि मे रहता ता यह, फेज वेबस बाहर को चीज 


जो भी हो, इन एविताओं में केबल माक संका ही गहीं है 
इस भाव का भी शंपस हैं। इंशा साध के सम का #दथ की 
जअचज़ता कहीं थी झुब्घ वहीं कर रही हैं। हमारे बिचार में शो 
शाता है कि, इसमें जापान का एक गहरा परश्चिय बिशगान है। 
संज्षेप थे हम इसे हश्य की मितब्यथिता कह सझते # | 
ह। यह देख चुके है कि गनुण्य की एक इच्धिय शक्ति को घद़ा 
कर दूसरी की कहा देता सम्भव होता है। साखय बाघ जार हदया- 
वेग ये दोनों ही हृदय यूलियाँ है। शावेश के घोष ओर प्रकाश को 
घढाकर, सौंदर्य वीम ओर प्रकाश की बहुत अधिक परिभाणं में 
बढ़ाया जा सकता ह--यह विचार भरे संग में सहों आा जाने के साद 
ये ही पढ़ता आया है। आपने देश में ओर अब्य स्था्गों मे 
हृदयीडडास से बदुल देख चुका हैँ, बढ़ी यहां हृष्टिगीघर नहीं होता । 
न्दिय की अनुधूति यहाँ इतने अधिक परिमाण में और इस तरह 
सर्त स्थानों में दिग्माई पढ़ती है कि उसके ढाराहम यह स्पष्ट ही . 
सममभा पाते हैं कि, यह एक ऐसा विशेष बाच है, जिते हम लोग 
ठीक समझ हीं सकते | या सानी कुत्ता की ज्ाण शक्ति और 
भधुभमक्खी के पिकयोध की तरह हो, हमारी उपलब्धि के अतीत 
है । यहाँ जो दयक्ति अत्यन्त गरीब हैं नह भी अतिदिन अपने पेट 
की भूत्र को बंचना करके भी एक्राघ पेसे का फूल खरीद दिना रह 
नहीं पसकता। इसके नेत्रों की छुधा इनके पेढ की छुघा की अपेक्षा 
कम नहीं है। 
कस मे पाया दी 
में फूल की सजाए- पे 


ईद रे पास आयी और इस देश 
वि का मे विद्या है वह झुझे दिखा गश्ी । 


्ञ्यॉपान-यात्री -« 


इसके अब्दर किलता आयोजन है, कितनी चिन्तसीय बालें हे 
किलनी भिपुणता है, इसका ठिक्काना नहीं हे। प्रत्येक पत्ती ओर 
अखेक टहमी पर भन लगा देना पढ़ता है। आँखों से देखने का 
कुछ आर सब्कीत इसके लिये कितना प्रबल भाव से सुगोचर है, 
यह बात में कल उन दोनों जापानी लड़कियों का काम देखकर 
समक गया | ' 

एक पुरुतक में मुझे यह पढ़ने का मोका सिल्ला था कि, प्राची 
छात्र में जो लोग विख्यात थोद्धा होते थे, वे अपने अवकाश काल 

फूल सजाने को विधा की आलोचना करते थे | उनको घारणा 

थी कि, इसके हारा उनकी रशदज्षता ओर बीरता को जम्नति होतीं 
हैं। इसीसे तुम साफ जाओगे कि, जापानी अपनी इस सोन्‍्दर्थ- 
अलुभूति को शोक करने की चीज नहीं समझता | वे लोग जानते 
हैं कि, इससे भनुष्य की शक्ति की विशेष गद्दराई के साथ वृद्धि हो 
जाती है। इस शक्तिजूद्धि का मूल कारण है शान्ति । जिस सोन्दर्य 
का आनस्दः निरासक आनन्द होता है, उसके द्वारा जीवन का ' 
आंण मिवारण होता है ओर मिस उसेजना ग्रवीणता से भमुष्य की 
हुड्यवलि ओर आअनोवुस्ति भेषाम्न हो जाती है उसको थद्द 
सीन्दर्य-नीघ शाब्त कर देता है । ह 

उस दिन एक धनवान ज्षापानी ने हमें 7४प गीटे थे सताशिकानल 
में अपने धर निमन्न्रित किया था | तुम लोग हु 
ए 08 पढ़े चुके हो, उसे इस अनुष्ठान का चुत है। उस दिन 
यह आनुष्तान देखकर में समझ गया कि, जापान के लिए यह अन्लु- 

धसानुछान के समान हैं| कह उमर छल की हक । 
शायना है | उनका लद्य किस स्ाधरिनद्ध पाए सता 
बात सहज में समझ में भरा जाती “ ' 


है 
धर 


5_"॑जागान गाय --- 


कोब शहर से सोटरयान द्वारा रवाना हुआ। बहुंस दूर का 
शस्वा पार काफे पहले ही. में एक बगीचे मे सवेश कर गया | चह 
बजीचा छाया हा, सोखय के ओर शाचस्ति से एकदल निर्मिद भा० 
में परिपूरत था | बगीचा क्या बीआ बात जआपानी जानते है । 
कुछ कफडू-पत्थर खुनकार पाक बंसन के बाद पराथ रंप कर भंस: ५ 
ब्योभटी का हिसाब दिखाने को €ैं। बगीचा जगाया नहा कहते, थे 
ले जापानी बगीचे | प्रदेश करने के साथ हो सम थे सा जाती 
ह | जागानी बद्र आर हाथ दोनों ने ही प्रकृति से साय की 
रक्षा आप्त की है । जिस तरह ये लता देखता जानते है ली तरह 
वे गढ़ना भी जानते है । 

हस-छझाया पथ से चलने तगें। चलते पलत एक पड़े के नीले 
पहुंच गये । वहाँ हमने सामने देखा कि पत्थर के चबृतरे पर एक 
गढ़ा खुदा हुआ है, उसमें रुपरूछ जल हे । हमसें से अध्येक ने ही 
उसी जल से हाथ मुह थघो ढाल । उसके बाद हस जोंग एक छोडी 
कोठरी में शे जाए गए | लग जोगों ने शबड़ के बगे छोटे को 
आसन हमारे लिए बिछा दिय। उनपर ही हमे बठ गये । वहां 
का नियमहे कि, छस जगह कुछ देर तक चुपचाप बेठे रहना चाहिये 
आने पर तुरन्त ही गृहस्वाशी श॑ मुलाकात नहीं होती। मन को 
शान्त बनावर स्थिर शहन के लिए भीर घी निमन्‍्जण करना पड़े 
हैं आर ले जाया जाता हैं। धीरे २ दो-तीन कोटरियों में विश्राम 
कहते करते अन्त में हम असली जगह पहुँचाए गए। संमूचा घर 
ही मिल्‍्तम्ध था, भातो चिर ग्रदोष की छाया से जावूत हो । किस 
के झ ह से कीई बात लहीं मिकल रही थी । मस के ऊपर इस छाय 
घल, निःशव्द निस्तब्धता का सम्मोहन गादृतर होने जगा । अर 
में गृहस्वामी ने आकर नमस्कार करके हमारी अभ्यथना की । 


प्र 


-आपास-यात्री --- 


कमरों में असबाब है ही नहीं यह कहने में आत्युक्ति म होगी 
फिर भी सारूम होता है. कि, ये सभी कमरे कुछ ऐसी चीजों से 
भू हैं जिम हम देख गहों सकते, मानों इस परिपणता से गधगस 
कर शहे हैं| कहीं पर केबण एक चित्र है झथवा एक ही बर्तन 
श्खा हुआ है। निमन्त्रितगण उसी को बड़े यद्ा से देखकर चुप 
चाप तृप्ति लाभ करते हैं। जो बस्तु यथार्थ सुन्दर है उसके चारों 
तरफ पक बहुत बड़ी बिरक्षता का अवकाश रहना चाहिए। जी 
चीजें बहत आधी हैं उन्‍हें अन्य बहुत सी चीजों से सटाकर श्गढ़ 
में रखता इनका अपमान करना है । गह भानों किसी सती सथरी की 
खोत की घर ग्रहस्थी के कामों में लगा देने की तरह है.। धीरे २ 
अतीक्षा करते करते, स्तव्यपा और मिःशब्दता के द्वारा मन की 
शुंखा को जागृत बार लेने के बाद, जब इस प्रकार दी-एक अच्छी 
चीज दिश्वाई जाती ४, तथ वह कैसी उज्ज्बल हो उठती ऐ, यह बात 
शहाँ आने पर में हपप्ठ समझ गया। मुझे बाद पड़े गया, शान्ति 
मिकेतन आश्रम में जब में एच विन एक एक गान रखता करने 
खबकी सुगाया करता था, तब सभी के सामने बह गान आमनो 
हद पूएारूप से उद्घाटित कर देता था। किन्तु उन्हीं गानों को 
स्कात्रकर के काका लाकर अब मैंने मित्रों की मण्ठली के बीच 
सब दिया, तब उन सभी से आपसी यथार्थ शोभा को आवूत्त कर 
शखा | इसका छाथ्थ यही हुआ कि, कलकस के गकान में गाने के 
चारी तर्क कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है--सभी तीकतन घर- 
हार, काम-काज, उस: पल पुर है; डिलत बायीं 
इसका ठोके अर्थ 

, उसके बाद गृहस्वाशी हे | 
ओर परिवेशन का भार मैंस एक विपण कारदा थे दागसी 


00 


“« औपाल-बोणी-- 


पर छोड़ दिया है। उनकी पुत्री झा गयी ओर नप्स्कार करके बाग 
वेयार करने में व्यस्त हा। गर्यी। कारे में उनका वेश होने के 
खगय से चाय गैशरहाने के समय तक समझा प्रत्येक शंग मानो छूल्द 
की तरह चलता रहा | घोमा-पोछना, आग जलाना, चायदानी का 
हकना खोल देवा, गरम जल दा बराान उतारना, प्याज़ों में जाग 
ढालना, छतिथि के साथने छह बढ़ा देवा, सत्र ही ऐसे संगत जोर 
संबंध से सण्डित रहा कि, बह हृदय देख बिना स्पक में नहीं 
ा सकता । चाय-पान बरने का अत्येक असवाब दबंग और सुर्दश 
१ह।। शतिथि का दावंदय हें लि, इस पागों का भा समाकर 
परकान्त भगीयोग से देखे। प्रय्येह पान्न का स्वतम्ध सास और 
विहार रहता ह। पावन खब्न थे वह राधा जात ४ गह बंसायों 
नहीं जा सकता | 
सारी कारबाह का सर्म यह है। शरीर अन छो एडास्ल संगत 
परके, मिराक्षक प्रशाम्तमम से, सखिय का अपनी प्रकांत में सटआ 
करना चाहिये | इस मांगी का भागाव्याव नहीं रहता । कभी थी 
लेशमात्र घच्छुछलता या अमिताधार नहीं रहता। भत्र के उपरी 
'सली पर जहाँ सबदा तरह तशहू के स्वार्था का आाधात लगता रहता ' 
हूं जार उस आधात से, तरह २ के प्रयोजनों फी हवा से, कपल तररों 
उठती रहती हैं, उसमे दूर सोख्य की गंभीरता में अपने को समा- 
हिल कर देना ही इस चाय-पान अनुप्टान का ताले हे । 
इससे यह बात समझ में था जाती है कि जापान का शो 
'साम्द्य बोध है, वह उसकी एक साथना है, उसकी पह एक बल 
क्ति है। विल्लास सामक चीज अमर बाहर केबल खर्च ही कराती! 
:है, घसी से दुर्बल बना देती है। किन्तु -विद्ुुद्ध सोन्दर्य बोध, मसष्य 
के भन की स्वार्थ और वच्युओं के सत्॒ष से रता काता है । इसी- 


'. मरे 


“+आपान्-यात्री -- 


ह०५ 


लिए जापानी के मन में यह सोन्दर्य बोघ पोरुष के साथ झ्म्मिल्षित 
है सेफ है | 

इस उपलसय में एक ओर बात बता देन की जहूरत है। यहाँ 
शी-पुरुप के एक साथ निकट्स्थ होकर, रहने में किसी तरह की 
शख्ामि नहीं दिखाई पड़ती । अग्य स्थानों में ख्ली-परुंप के बीख 
जब्जान्संकोज की जो गन्दगी रहती है, इस देश में वह नहीं है। 
आम होता है कि, यहों के लोगों में मोह का आपरण मानो कम 
के । इसका प्रधान कारण यह है कि, आपान में श्ी-पएरुष एक साथ 
बहारहित होकर स्थान बरते हैं, ऐसी प्रथा यहाँ प्रचलित है। इस 
ग्रणा में कशुव की मावता गेशमात्र भी नहीं है । उसका गमाशय सह 


।] 
#--निकटठय आप्यीयनन भी इसके कारण शन में काई बाधा 
अशुभव महों बरसे । इसी प्रकार यहाँ शी-एशूप का शरीर एक हृप्पर 
की हाष्टि से किसी गाया का पाताल नहीं करता | शरीर के शबखब्ध 
गे दोसों पक्षों का भन खूब स्वाभाविक रहता है। अब्य देशों की 
कागुक शप्ि ओर दुए वृद्धि के कारण आजबात शहरों में यह नियम 
उठाया जा रहा है । विश गांव-देहात में अब भी इस निमभ का 
अचलग है । संसार में जितने सम्य देश हैं पनमे एक जापान ही 
अलुष्य के शरीर के सम्बन्ध में मोहमुक्त है, यह बात भेरे विचार से 
॥क बहुत कड़ी जॉन प्रतीत होती 
फिए भी, आश्चर्य का विपय यह है कि, आपान के. चित्रों मे 
जहाडः खी-माति कहीं भी नहीं दिखाई पढसी | उदलकफता की गोप- 


प्रजा श न्यू की प्रो ध527% दे कैजुलन हे दिये: आम 402 तप का ०) मल द् 


है ओर 


“पान यानी --- 


प्रायः सर्वत्र हो खि्ों के पदनवे में ऐसी कुड मंगिमाएँ रहती हैं, 
जिनसे यह वात समफ में आा जाती है कि, घन लोगों ने पुरुषों की 
हि को विशेष भाव से दाव रखा है। यहाँ के खियों के 
है सुम्पर रहते हैं, कि्यु उतर कपड़ों में शरीर के परिचय को 


ब्ध 


इक्षित के दरार दिखाने की काई चेष्ठा नहीं रहती । यह वात में नहीं 
पहला कि, जपानियों के चरित्र में चरित्र-दुर्लल़्ता बाहींशी नहीं 
है, किन्तु लली-पुरुष के सम्बन्ध दो बेरदार आगाः सभी देशों में 
सलुष्य ने को एक इन्रिस मोह का पेश डाल दिया हे, उसका आयी- 
जन मेरी मिगाह में जापामियों से बहुत कम ही आग पड़ा । और 
पम-से-कम उसी परिमाण में यहाँ खा-पुरुष का सम्बन्ध स्वाभात 
ओर शीहसुक है । 
छदा और बात एसी 8, जिससे धुकके बहुत आनख्व मिलता 
॥। यह है जापान के छोटे-लओडे बल्चे-वश्चियाँ। राद-घार में 
सर्वत्र इतने अधिक परिगाण में छोटे लड़के-ल ड़ कियों की और कहीं 
भी गन गहीं देखा है। मुझे यही जान पढ़ा कि, जिस कारण 
जापानी फूद पसल वरवे हें, बसी कारण से वें जोंग बच्चों की भी 
प्यार करते है। शिक्षुओं पर घनका जो प्रेम 8 उसमे कोई फ््रिए 
शाह नहीं है । हम लीग उनके फु्ों की ही तरह लिःस्वाथ मिश- 
सतत भाव से प्यार कर सके तो ठीक हो | 
ले आतःकातल ही भारतवर्त की डाक जायगी आर हम लोग 

भी टीफकियों को बान्ना करेंगे। एक बात लुम लोग याद रखों--कं 

से जले देख रहा हूँ, बेपे बसे लिखता जा रहा हूँ । यह केबज 
शक लथे देश के ऊपर निगाह दोड़ाते जाने का इतिहास साज 
इसे से यदि तुम लोगों में से कोई अधिक एरिगाश हें, 5 न 

/_ धाझण भाई दाम 5 पी चंसतुतन्जता। का दाना करागे ता सिर 


| 
(० 
४१ ३६२ 


ल्ई 


>|जोपागि सीजी «- 


होता पड़ेगा | मेरी उस विड्धियों की 
के अधूतारा रूप मे मिधाचन से फशगी, सा वास में विदिय कप 
में जानता हूँ। जआापाग के संध्या में थे जो ३ संवामद मकर 
बश्ता जा रहा है, जकी आपाय कु, परिशिवा कर, के +त २.० 
प्श्मिणा में है, एमी जात पी आफ का मी + बलुद भोग 
ऐसे सही धाणा में खाताग | थे दा हरी आकियाो सड कहदा 
0, में कोई गला बात थे कहगा । थी ककाग: मे जा हद हे के 
लिखें गा, यही मेरे पथन की सानपये ४ । 
5 
२ जे १३४१ 


दे 


जैसा बंध पा 7 श्सक # आनख:ै वा [5 का आग अं) 
नहीं है। पहले ही लिप चुका है जावाय के ता अपन फडि ॥॥| 
बजा! परे अधिक कंताओएी खिल गयी दागी, कमरों यंत्र माह 
ञ्ता सी भर सही रखते । पतकी हाट मे था के४ + ॥॥॥ ४, |आ 
व लोग आर्य परिमाश मे देखते हैं । देखी ये सम्कत है मे 22 
याधशाणी ह इसी विशिय परम थी शामिवत वी इंच मं कर 
नहों है। ये बाग बह बात गत 7 दि, घोदा गे टेसए १ है 


08 2॥  कड एपए जाती । जाई धो ई हज) 5 74६५० | | औ) ४] 
बडी आशा हा रही है। देखने सास्य जो 0 ५ कक, 
पेय नँजो / अपर गिरती गाडी है हक 867 कह |; "7४ 


(४० व ४... भाव से देशाह व ये जिए मत बडी 
अल क्षा व २१ जिए व; डे बहता के हा ५7 बण वे मा; । व 


न] 


“ञॉपाननान्री-- 


यहाँ पहुँचते ही में आदर छाज्यर्थना के साइवलीन में पढ़ गयः 
हूँ | इसके साथ ही समाचार पत्रों के चरा ने गे चारोतरक तुपान 
कच्चा दिया है। इनकी हटाकर जापान का ओर छुछ देश्य पाँगा 
बसी आशा अमे गही थी | जहाज को ये लोग घेर लेते है, शच्ते मं 
ये लोग साथ साथ घलतवे #, कमरे मे अवेश करने में इनको संकोल 
नहीं माद्य होता । 

इस कीतृहलियों की भीड़ वो उैलते उेलवे अन्त में टोकियों 
नगर में हम पहुँच गये । यहाँ सुझे अपने चिजरकार मित्र थोफी 
सागा टाइबजान के मकान में साशय शिता। जहों सके धीरे घी 
जापान का आब्तरिक परिचय मिलना शुरू ही गया । 

पढ़ ही जूतों की मकान के वर्मा के पाए होड देगा पट्टा | 
मैं समणा गया कि ये जूते रास्स के जिए है और ये पेर घर में रहने 
के लिए है| मैंने यद मे देश लिया कि बूल भामक चीज उसके 
लग थे रहन का चीज नहां €, कह बाहर का फ्रष्मी को है। संकाल 
में भितने कारे ओर आने आने के शो रास्ते है, सब पर चटाई 
बिछा दी गई हैं। उस चटाई के सीचे धुआल की गही रहती है, 
इसलिए इनके कमरों में जिस तरह परों की धूल गयीं पड़ती 
उसी तरह पंरें वा शब्द भी यहां होते। बरबाजों के कियाड >ेजसे 
से बन्द होते ४ था खुबत हैं, हवा के भोंके से खड़खड़ाहुट था अर 
किसी प्रकार की आवाज होने की सम्भावना नहीं रहती । 

एक और उश्लोलगीय बात यह है - इनके सकान मी संक्तिए 
शीति से बसाये जाते है । इसकी दीबालें, कड़ियों, घरने, खि्कियाँ, 

न हि ल गम >>, कूम संख्या मं रहते हे । अर्थात ये गाल 
0 कर जाते, वे उनके पूर्ण अधिकार में रहते 
हैं। पी क हे पाद, हर; 59 काम दस्शाध्य नहीं दोते | 


॥ 
कि 


“आपान-याती--- 


इसके अतिरिक्त कमरेमें आवश्वयकृता के शतिश्कि छक्ष ही 
नहीं रहता । कमरे की दीवालें, उसकी फश, सभी जिसे प्रकार 
स्व्रल््‌ २ सी प्रकार कमरे को जगह भी चमकती रहती 
8 । निरथंस किसी भरी चीज़ का चिह्न मात्र भी उसमें नहीं दिखाई 
पड़ता । भारी सुविधा यह है कि, इसमें जा लोग पुराने चाल के हैं, 
वे कुर्मी ठेवुल का ग्रिलकुल ही व्यवहार नहीं करते । सभी जानते हैं 
कि कुर्सी-टेबुल जीव तो नहीं है, किन्तु उनके ही हाथ पॉच तो रहते 
ही हैं। क्षय उनकी कोड जरूरत सही रहती, तब भी थे जझरत की 
अतीज्षा में मुंह बाये खड़े रहते हैं । अतिथिगण आते जाते रहते 
हैं फिलसु ये सब हरदम जगह छेके ही रहते हैं । 
यहाँ कमरे की फर्श पर लोग बेटते हैं, इस कारण उनके चले 
जाने पर कपरे का आकाश हु ही रहता है, वे उसके साथने कोई 
बाबा नहीं छोड़ जाये, कमरे के एक छोर में कोई चटाई नहीं है, वहां 
गालिशदार एक कापखण्ड घम्क-दसक रहा है, उसके पास की 
दीयात पर एक चित्र देगा एआ मे और उस चि6त्र के सामने उक्ष 
लझते पर एक शुल्दस्ते में फूल सजाये हमे है। जिछत चित्र की बाद 
कही गयी है, यह आइम्बर के लिए नहीं है, वह है देखने के लिए । 
गीलिए उसके साथ किसी का शरीर सबने मे पाये, उसके साभने 
यथेष्ट परिमाण मे मिर्विन्न अवकाश रहे, इसकी व्यवस्था यहाँ रहती 
है | इसीसे यह बात समझा में, आती ने किये लीग सता भर 
की कितनी श्रद्धा करते हैं। फूल ः 
प्रकार होता है। अस्य देशों मे हु 


>आापान-यात्री -- 


नहीं है | पनहे लिए यहाँ थर्दकलास की गाड़ी नहीं रहती, उनके 
लिए रिलन किया हथा सेजून रहता है फूलों के साथ ठपयद्ार करने 
# थे लोग न ता उेलठिली करते हैं और न तो रणडइसा मसलन! 
कूश्तु है ल्‍; 

भर बेला में जय उठकर खिड़की के पास आसन लेडर बेठ 
गया, तब में सम गया कि जापानी लोग केबल शिल्प कला मैं 
ही उस्ताद नहीं हैं, बरन्‌ इन लोगों ने मगुध्य की जीवम यात्रा को 
' एक बला निंदा की तरह आय कार लिया &। थे लोग इतणा ही 
जानते है कि, जिस चीज का यूल्य है, गौरव है, जलके जिए गए 
स्थान छोड देगा चाहिए | पू्णता को जिए रिक्तता सबसे अधिक 
अकूरे चीज है। बह्तुओं की अधिकता जीवन के विकाश में सघान 
थाघा है । इन सब सयानों में कहीं थी किसी कोने में सी, जरा भी 
छानाइश नहीं हैं, 'अनावद्यकाता नहीं है। औूठभूठ ही कोई चीड 
छाँखों को आधात गहों पहुचाती, पतूल की काई आवाज कानों 
को परेशान सही करती | मसुष्य का सम अपने को जिस हद तक 
फैलासा खाइता में छतता फेल्ला सकता है, पगपग पर वीज़ सामान 
मे दोकरं नहीं खाता गहुता । 

जहाँ नाश तरद इधर-उचर बहुत सी चाजें विद्वरी पड़ी हुई 
हैं, फैली हुई है, अनेक अकार के जंजात हैं, तरह तरह, के शब्द 
साई पे रहे हैं, बहाँ पतिलण हो हमारे जीव की और मन क्षी 
शक्ति का क्षय होता रहता है, इस बात का हम अपने आअप्यास में 
छूबे रहने के ही कारण समझ नहीं सकते | हमारे चारों तरफ जो 
मा वफाणा ए शाप ण््ल सोते हजारे प्रारपो ४ शत से कुछ ने ला चलल 
औसत 2 थे चीर्ण अनावश्यक हैं और अमुखश हैं 
ते से. रत, ह केबल हेग जागों से लेवी ग्््ती 


ट्क 


“जपान-यात्री --- 


है । इसी प्रकार दिन शत्त हमारा जो क्षय हो रहा है उप्तले हमारी 
शक्ति का कम अपबव्य नहीं होता | 

उस व्निआावः्काल मुझे मातम हुआ सानो मेरा अप एलाद्स 
सतालब भर छठा है । इसमे दिसों से में जिस प्रकार मन की शक्ति को 
होता फिरता रहा, बह मानो चलनी में जज रखने के सप्रान था। बह 
केबल गड़बड़ी विश्खल्ा के छे में के भीतर थे . बाहर निकल गया है 
आर यह मानों घट की व्यवस्था है । अपने देत के क्रियाकर्ता को 
बातें याद पढ़ीं। केस। अपव्यय होता है! कंबत थीज-सामान की 
ही गड़बड़ी नहीं रइुती--मजुष्यों की चिस्लाहट-पुझ्वार कैसी चलती 
डी, कते गले तोड़ का परस्पर व्यवहार होता है | हमें अपने भरान 
ही बालें याद, पड़ गयी। वेड्ेमेढे ऋवषइं-जावढ़ रास्तों के ऊपर मे 
बैल गाड़ियों के चलने को तरह यहाँ की जीवन-यात्रा है । जितनी 
वे चलती हैं, उसकी अपेक्षा आवाज ही अधिक होती है | दरवान 
पुझ्नार मचाता है, गोकर बाकरों के बच -वबियोँ चीखती-बोलती 
है, मेहतरों के झुहल्ले में जोरदार झागशा शुरू हा जाता है, मारवाड़ी 
पड़ोसितें चिल्लाहए भरे स्वर से लगातार गाव गा रही हैं, 
इसका कोई अन्‍्त ही नहीं है और घर के अच्ूर तरह परह की चीज 
साभमी की अव्यवस्था रहती है--पमक्रा बोझ क्‍या कोई कम 
र्‌ ।उस बोक की क्या केवल कमरे की फर्श होती है | ऐसी 
यात भहीं है, प्रतिक्षण ही इम्माशा गन ढो रहा है। जो कुंज ठीके | 
घजावट से रखा रहता है, उसझा कम बोस हुता है. जो कुछ बिना 
संभावत के रखा रहता है एस मा 
फरक | जड़ों एक देश के सतत हुये हे; 
व्यवहार करते हैं, द्यताम्था पे रत: 

ड | 
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“वॉपान-याजी 


दी पे रा घर 52 जग गरः भ्े ध 
ह, उनकी सामूहिक शक्ति किस परिमाण में जन गयी है उसका 
गा कोई हिसाब है । 


शेसी बात नहीं है कि, जापानी कम नहीं करते, किम्तु सबके 
आह से एक स्वर से एन चुका हैं, थे लोग शाशड़ा गहीं करते। 
इस लोगों के गाली-गलीज के कोप में केदतल एक शब्द ऐ-- बेन 


कूंचा॥ इसके ऊपर इनका भाषा रहा पहुंचती । खंथ शिणाडू क्रोधे 
बरझयर ही जाता है, गसमंद, मनआटाब बए जाता है, किन्तु बगए! 
के कमरे में उसकी जरा भी आपाज नहीं पहँचती । यही हैं जापानी 
शैति। शीक-हु।झ के सम्बन्ध थे थी एसी हो स्वब्बता रहती है । 
उस लोगों की सीबन-बान्रा में यह श्किता, विरज्षणा, सिता: 
जाए गति बंचल चागावादादा गहता तो छस हालत हें उसकी प्रशंसा 
काने वा कोई कारण नहीं रहता । विन्‍्स, यह तो देख रहा हैं-- 
थे खीग गशदा मह्यं बश्त यहा ठीक है, कि मी आवश्यकता दें; 
गाय गण देने था भाण तने में थे लोग कर्म पीछे नहीं हटाते | 
जीज-छामग्ी के व्यवहार में इनका संगभ रहता हैं, क्रिन्तु जीज- 
बागमी के अति प्रझता रखने का भाव तो इस कम नहीं है। सभी 
विषयों गे इनको जैसी शक्ति रहती 8, बेसी ही। निषुणता रहते 
बैस। ही सोम्द्र्यनीघ रहता है | 
से सम्बन्ध में जब मेने इसकी झइशंखां की तो मे गह्तों 
पा ते हुए लागों ने बोझ 
! | शक्क तरप 
ह के झामजस्य की जी 
टी किए फ 
; 5 पथ का धर्म है । ह 
हर्ग है। बौद्ध घसं सी हमारे 


बपन-यात्री --- 


देश में भी था, किन हमारी ज्ञीवन-यात्रा को तो ऐसे आइच्ण- 
अनक ओर सुख्दर सामंजस्य से वह बॉँब ने सक्रा था। हमारी 
फप्पनाओं में, ओर कामों में ऐसा अक्षत आतिशय्य, शींदासीम्य 
आर ऐसी उहुडुलता कहाँ से आ गयी । 
एक दिल में जपाती नाच देख झाया। भालुम हुआ, माजों 
यह देहभंगी का संगीत है| यह संगीत हमारे बीणा बजने के 
खतल्याप की तरह है। अर्थात्‌ परा-यंग पर मंगिजैधिब्श के 
बीच पारस्परिक कोई व्यवधान नहीं है, अथवा कहीं थी जोड़ का 
खिल्ल नहीं दिखाई पडता | समस्त देह पुष्पित-लता की तरह एक 
साथ दिल्ती हुई मोदर्य की पुष्यन्य्ष्टि कर रही है। विशुद्ध यूरो- 
ये गाल अधवारीशबर की तरह होते ह--आधा परिमाणश में 
ग्यायाम्र होता है, आधा माच होता है। उसके बीच उछ्ुलना- 
कूदगा चलता हैं, जवकर लगाना हाता है, आकाश पर सदय रख- 
कर जात चल्ञाना उल्लालना होता है। जापानी नाथ बिलकुल ही 
परिपूर्ण नाच है। उसको सन्मा के सीतर भी लेशमात्र एल्लड्ता नहीं 
हैं! । अब्य देश के नायों में देह की सोखयेलीला के साथ वेह की 
लालसा मिल्री-जुली रहती है। यहाँ नाच की किसी भंगी में 
लालसा का इशारामांत्र भी नहीं दिखाई पड़ा। मेरे विचार से इसका 
प्रधान कारण यही अतीत होता है कि, जापानी के मन में सीन्दर्य- 
प्रियता ऐसी सत्य बच्तु है कि, उसके भीतर किसी तरह का समिश्रएं 
करने की उन्हें कोई अख्णत नहीं पड़ती | झोर ऐसा उसे सहा भी 
नहीं बाता | 
किन्तु इसके संगीत के सम्बन्ध में मेरे पर में गही शाशगार 
उत्पन्न हुईं कि यह बहुत दूर आगे नहीं बढ़ा [. | उततलजा। शा 


ः 


७ दाने पा 5, के झाएं एक साथ 


मा ह 


_्जीवीस साली 


शक्ति-छहांत यदि ध्सके किसी एक गास्ते से अधिक गगमागमन 
7र्ता हैं, तो स्स हालत में दसरे रास्ते मे उसको धारा अगंभीर 
| जाती है। चित्र मामक पदाथे है छशाबसी का, आीर गाम है 
गिन का । जहों असीम सीमाी ६ । चिन्न है। असीम 
कहाँ सीमाहीनता मे है वहाँ 8 गान । ख्थराज्य को कला है चित्र 
आपरूप राज्य की कहा है गान। कमिता शझ्षबर “-दोों में चलती 
है, चित्र में थी ओर गान भर भी, बयोंकि कविता का उपकरण है 
गाया | भागा के 8॥क तरफ है थे, दसरी तरफ हैं झग। शसा अरे 
योग से चित्र चेयार होता है, कुर के थाग से गान बनता है | 
जापामियां ने झप-राष्य का सब ही दखल कर लिया के । 
कुछ नत्रों गो दिखाई पढ़ता है उसके बिल्ली भी भाग पर जापानी 
आतस्य नहीं दिखाते, अनादर महीं रखते | अपने इंद गद सबंत्र ही 
घ्यमने बिलकुल ही परिषृणता को साधना की है। अभ्य देशों मैं 
गणियों श्रीश्रसिकों में ही रूप-रस का जो बाघ दिश्वाह पड़ता है 
यही इस देश की सपश जाति में फैल गया है।यशप में सानेजमिक 
विद्याशिज्षा है, सार्यजमिक सेनिकता की चर भी बहाँ अनेक स्थासों 
में प्रचलित है, किन्तु सा्वेज्षणिक रसबोध की ऐसी साथना संसार में 
ओर वहीं भी कहीं है । यहाँ. देश के रूमी लोगों ने हुजर के 
अध्युख अआतासमर्षण कर दिया 
'. इगसे क्या ये लोग बिल्लासी हो गये है ९ निकर्मे हो गये है ९ 
मौस्स पद “मब्ना शरद बरणे में क्या थे जोग पदासीन था 
कऋाजकन है भय 7 ? हीं. छीक इसकी उलठी बात है। इस 
खोन्दर्य-साधना से ही इन जोगों ने मिताचार सीखा है; ४ 
झोन्दर्य-लाधता से 7 7 सोगों ॥ २८ आए कार्यनिषुणता प्राप्त 


न 


की है। हमारे देश हैं रफ़ हु 7 उ्त्ण 7 जो सममते हैं, 


श्छे 


“जआपाम-यात्री -- 


शायद शुष्कता ही पोरुष है, ओर कर्तव्य-यथ में चलने का सदपाय 
हैं रस का उपवास--वे लोग जगत के आनरद को हटा देने को ही 
जगत का कस्याण करता समगते हैं | 
यूरोप में जब में गया था, तो वहाँ के लोगों के खोले हुए कल्न- 
कारखाने, उनदी कर्मतत्परता, उनके ऐडवर्य और प्रताप पर भेरी 
अऊ्छी तरह पड़ी है, जिससे मेरा मन अभिमूत हो गया है । 
फिर थी यह तो बाह्य रहा | किन्तु, जापान में आधुनिकतम का 
लदमवेश सेद करके जो कुछ विखाई पड़ता है बह है, असुप्य के 
हदय को सष्टि। बह अहंकार नहीं है, वह आडसम्बश सहीं है, तह 
पूजा है। अताप छापने की परवारशित करता है, इस कारण जितना 
| सकता है उतना ही बह चस्तुओं के आयतन को बढ़ा देता है 
ओर समस्त छो अपने सामने झुका देना चाहता &। किम्तु पूजा 
अपने से बड़े का प्रजार वकरती है। इसलिए बसका आयोजन 
झुन्दर और बि<८द्भ होता है, केवल बहुत घढ़ा ओर अनेक बहीं 
होता । जापान अपने घर-बाहर सर्वत्र ही सुस्दर के सामने अपना 
आपइय चढ़ा रहा है । इस देश में जाने के साथ ही सबसे बड़ी जो 
बाणी हमे कारों में आ पहुँचती है बह है शुके यह अच्छा 
लगा, मैंने इसे पसन्‍्द किया।' यह बात देश भर के सभी लोगों के 
संग में जाग उठना सहज हीं हे, ओर सभी की वाणी में इसे 
प्रकट कर देता और भी कठिन हे । यहाँ किन्तु प्रकाश हो गया है । 
प्रत्येक छोटी चीज में, छोटे व्यवहार में उस आनन्द का अरे परि- 
बय मिज्ञता है। बह आनम भोग का जामन्द नहीं हे, बह हे पूजा 
का आननन्‍्व | सुखर के प्रति ऐसा आन्तरिक सम्ध्म और कहीं में 
नहीं देखता। किसी दूसरी क्षाति ने ऐसी सत्ता से, ऐसे यक्ष से 
ऐसी पविश्वता की रखा करके, सेन के साथ 27: कण्क 


ट 


घर, 


अजजापालललीश। -०* 


सीखा है । जो भी इनको अप्या मादम होता है, उसके सामने के 
जोग शब्द नहीं-करते । संगम ही प्रचुरता का परिचय हे ओह 
ए्तब्घता ही गम्भीरता को मकट करती है, इस बात की ये लोग 
खअम्दर के भीतर से सम्क गये है। जोर इन लोगों का कमन है 
कि, यह आन्तरिक बोधशक्ति हमें घीछू धर्म की 'साथता से सिली 
है। स्थिर होकर ये लोग शक्ति को विरुष्ट कर सह है, इसीलिए 
उस अचछुणा[ शक्ति ने श्नफी हड़ि बी विशुद्ध और भोष का 
उपउबल बता दिया ६ 
पहले ही कह चुका हूँ कि, अताप के परिलेय थे सन अभिमृूत 
होता है. । किस्तु यहाँ जिस पूछा का परिचय देखने को मिलता है 
उससे मन, अभिनव का अपमान अजुमब नहीं दरता | सन शआज्ष- 
नित होता हैं, इपालु नहों दोता। क्योंकि पूजा तो अपनी 
अपेक्षा ओ बड़ा है उसी को अछाशित करता है, उस बड़ के सामने 
सभी आनखशित मन से नत हो सकते हैं, मन कहीं सी नहीँ 
हिवणाता | दिल्‍ली के जिस स्थान में प्राथीन हिष्दू राजा को कीर्ति- 
कला के बक्षा|स्थत् .. :०., 5 5.५... + - पल की साहू 
ह गमेधष्य के मत को १३ इंता है; अथवा 
काशी के जिस स्थान में हिन्दू की पूजा को अपमानित करने के 
लिए औरंगजेब ने भसजिद की स्थापना की है, उसों ने तो हमें 
कोई श्री दिखाई पड़ती है और न तो किसी तरह का कल्याण ही 
008 “ पहल के साजने जाकर. 


अप रय करते हैं | । 
बहु अहंसार का अक्ाश भहीं 


हछ्‌ 


“ आपन-यात्री--- 


डे | इस कारण यह प्रकाश मनुष्य को आह्वान करता है, आाषात 
हीं करता | 
एस कारण जापाग में जहाँ हम इस भाव का विशेध देखते 

यहाँ शपन सम में हम विशेष पीड़ा अनुभव करते ४ । चीन के साथ 

युद्ध में आपान की विजय मिली थी--उस विज्ञग के चिह्नों को 

(है की तरह देश के चारों तरफ गाइड श्खगा बर्वेस्ता हे, वह 

प्रशीनीय है, यह बात सम्रकता जापान के लिए उचित था। 

बश्यकता के कारण मलुष्य को अनेक ऋर वर्म करने पड़ते हैं 
बिन्तु उनकी सूज जाता हा मलुष्यर । भशुष्य के लिए थीं 

गरस्मरणीय हैं, जिसके लिए सनुप्य सन्दिर बनाता है, सठ बनाता. 
|, बह ती हिंसा नहीं है । 

इस ज्ोगों ने अमेक यह ञया दा को अपना . 

लिया है, हमने यूरेप के बहुत से भात असवाबो को अपने पवयोग 
कं ल्ागा सीखा है । यह काम हमने फेवल अपनी आवश्यकताश्ों 
को पूर्ति के ही हेश्य से नहीं किया है, बहिकः मनमे यह आम 
रखबार किया हे. कि ये यूरोपीय हैं. इसलिए इसकों भहुए करना 
हमार केंसेल्य है। यूरोप के सामने हमारे सन का लो इस तरह का 
'पशशणव हो गया है उसमें हम अभ्यस्त हो गये हैं: और इसके लिए 

हम लण्शा अलशुभव करना भी रज ॥/| | से जिए 
बिग्याएँ हैं उन सभी को प्रहण कर. 
मानता हूँ 


“आपानयात्री -- 


 धक्कत बाल ऐसी है जो मेरी समस में नहीं आतो। में यह वेश 
| हूँ कि, ध्म लोगों ने यूरोप की, घरह-तरह को आगावश्यक्र, 
तरह-सरह की भही बातों की भी नकल कर जी है। किन्सु उसकी 
बया जापान दी कोई भी सीज ही दिखाई पड़ती | ये लोग यहाँ 
हकर जिन विशाओं फो सीखते हे, वे भी यूरोप फी विशाएँ 
आए शिमके पास कुछ भी आशिक या अन्य ग्रकार को सुविधा हैं, 
किसी तरह यहां से आगेरिफा की दोड़ श्गामा साहने हूँ। किन्‍्तु 
जो सब विधाएँ और शाचार-विचार या असवाव-लामान जापान फे 
सास अपने है, पर्ण रूप से अपने हैं उनमें से क्या वुछ भी अहूए 
योग्य नहीं दिलाई पड़ता १ में खूब अपने शजुभव से कह सकता 
हूँ कि, अपनी जीवस-यात्रा के लिए उपयोगी चीज यहाँ से हम 
जिस परिमाण में ले सकते है, सस परिसाण में यूरोप से नहीं 
सकते । इसके सिवा, यदि जीवम-यात्रा की रीवि-लीति, हम सेकोस 
छोड़का जापान के सीख हें तो पल हालत में हमार बरकार 
हमारे शायार-ज्यवहार पत्रित्र होते, झुम्दर होते, संगत छेते। 
आपान को भारतबर्प से जो कुछ मिला है, उससे वह आराम भरत- 
को यं। बह; हाई. ; हा ह।ख वी बात यह हैं कि बसा 
हज्जा को अशुभव करने की शांक्त हम नहीं हैं। हम जितनी . 
खज्ञा पाते हैं सब हो यूरोप के सामने पाते हूं। इसजिए यूरोप के 
फरटे-पुराने कपड़े बटोर-बढठोर कर पेबन्द लगाकर हम अदूमभुत 
पर 5 आर लजजा बचाना चाहते ह। इधर 
नीम :राकिया 5 मादा | कि, जापान हमें एशियापासी 
उहकर शवज्ञा करता हैं। फिर भी हम भी जापान को ऐसी है! 
आबनज्ञा करत है कि, उसका आतिथ्य प्रहश वारके भी हम वथाश 
जापाम को अपनी आँखों से भी नहीं देखते । हम जापान के भीतर 


४ ईर्‌ |] पॉप । 


ह्प 


“झआआपान-शात्री-- 


से केवल विक्ृत यूरोप को ही देखते हैं, यदि हस जापान को देख 
सकते, ती उसके फवरुूपरूप हमारे घरों से अनेक कुछपता, अप 
विश्वता, अव्यवस्था आज बूर चली जाती | 
थंग देश में आज शिल्फकला का नप्ीय अम्युद्य हुआ है। 
उन शिल्पियों को में जापान में आह्ान कर रहा हैँ। नकल करने के 
लिए नहीं, शिक्षा पाने के लिए | शिव्प मामक॥ चीज़ कितनी बड़ी 
हैं, सभधत जाति दा लिए बह कितनी बड़ी सम्पद् है, केबल मात्र 
शीकीनी को बह क्रिस हद तक पार ऋर गयी है--उसमें ज्ञानी के 
गान ने, अक्त की अक्ति ने; रसिक के रस-बोघ ने, कितनी गर्भ 
श्रद्धा के साथ अपने को व्यक्त करने की चेष्ठ की है, यह बात यहाँ 
का जाने पर ही स्पए्ठ समझ में आती है। 
टोकियी में में अपने जिस शिर्पी मिन्न के यहों ठहरा था 
शभनका नाम हैं टा[इक ग्‌, है बहदी ॥। हा आफ 7 | उन रे 
लता बच्चों की तरह ।, हवा 2 री है बाय देरथा है की ही सपा । 
बहती है। उसके चेहरे पर मसन्‍्तता छायगी रहतो है, उनका हृदय 
उदार है, उनका स्वभाव मधुर है। जितने बिन बर ें रहा, मैं 


४ किए गद पी) 


४० ले ;' 
2४,०9६ 


मे भर रक्षज्ष 
कर अमीचः 


मम्दस बन की तरह ६ आर थे अर 
योग्य व्यक्ति है | उनका नाम है 5 


जापान-यात्री --- 


पहली बार मैंने टाइक्ान का चित्र देखा, तो गुझे आशय हुआ | 
उससे अत्यधिक कुछ थी नहीं है । ओर शीकीनी भी नहीं है । उसमें 
जिस तरह एगा जोर भोजूद हे घसी तरह संगम भी है। विषय इस 
प्रकार ऐ--बीश के प्राचीन काल का कति अपने शावों मे मिमश 
होकर चला जा रहा 8 । उस्तके पीछे-पीछे एक बालक बडे बक्ष के 
साथ एक बीणा ढोता हुआ जा रहा है । उस बीणा मं तार नहीं 
| उम्तके पीछे एक ऐदा छबजी! बृज्ञ हैं। जापान तीन साग 
वाले जिस खड़े पढे का प्रसणन हैं उसी रेशमी परदे पर यह अंकित्त 
'है। पर्दा बहत बड़ा है शोर विय भी बड़ा हे । प्रत्येक रेखा आर 
भूषण है। इलफे शीतर छोटी स्री था बहुत बढ़ी कीडू थीज नहीं ६ 
यह जितना जार हैं! उतना ही आमासद्वीनहें । निषुणवा की 
॥त विज्वपुल ही घ्यान में नहीं जाती | तरह-तरह के रंगों में तशह- 
पशह' बते शा! का ससावेध सहों 8। इसने के साथ हो एन 
"यहा वियार घठता हैं दि, यह खूब बड़ा है ओर खब सत्य है । इससे 
बाद शसे समका शव श्य चित्र देखा ) एक चित्र हं-पटये प्श ग्रान्त पर एक 
पु चॉड हैं, बीच में एक सोका है, निचले भाग में वेबदाग वृक्ष की 
“दी हालिया दिखाई पड़ रही है। ओर कुछ भी नहीं है । जलकी कोई 
बखा तक नहीं हैं। ब्योस्सना के प्रकाश में स्थिर अल् मे केषत शुत्भता 
. फैली हुई हे--यह्‌ जल है, इसकी हम केंबज उन्र दोनों नोकाओं के 
गहने से ही समझ रे ह। और इस सर्वव्यापी विकृत ज्योत्ता 
- की अकद करने के लिये जो कुछ भी कालिसा है वह कंचज उन बोसों 


'पावन चुज्षों की ढालियों में है। उस्ताद ने एक ऐसी चौज्न को 
अंकित करना चाहा है, जिस- रुप नहीं है, जा बृहतू और 


'निल्तब्ध है- ० पोज्यामओी 9. व्यशत्ी  सतब्घता 


'अतल्स्यशेह | पता थे बाई प्यक पं $ य की विव छत जिन पार, 


“« आापान-यात्री -- 


पूर्वक देने लगे तो उस हालत में मेरा कागज भी खतप्त हो जायगा,. 
अमय भी ने मिलेगा । सबके अन्त मे हारासन झुझे एक लम्बी 
संबीश कीठरी में जे गये | उसकी एक तरफ दीचाल पर एक पर 
वा हुआ है । इस पढें पर शिरोम्रुरा को अंकित - पक्ष बहुत बड़ा. 
चित्र है । शीत के बाद प्रथम बसत्त था गया हे, प्लाम बचे की 
'हालियों पर एक भी पत्ती नहीं है, सफेद-सफेद फूल डगे हुए हैं, 
फूलों की पंखुड़ियाँ करती हुए गिए रही है। बुहत्‌ पर्दे के एक छोर 
भर किगस्त के धजिवाट 7 क्तवाएु सथ दिखाई पड़ रहा है, पढ़ के ठ्सर 
छोरपर प्लाग पृ कष की रिता हाल को ओट में एक छा के दिववाई 
पड रहा है जा हाथ जोड़कर सूर्य की बन्देसा में मिरत है। एक 
अग्ध प्रयक्ति, एक प्रक्ष, एक सूर्य, और सुमहरे रंग से पूर्ण एक 
एबूहत्‌ आकाश--ऐसा चित्र शेने पहले कभी नहीं देखा था.। उप- 
नियद को वह ग्राथनावाणी सानो रूप धारण करके मेरे समाख. 
पक? हा गशी-- 

तगसों मा आयीतिगंभव | , 

केवल शअन्य व्यक्ति दी: नहीं, अम्धी एक्रि ली गह गार्भपा 
तंगी मा ज्योतिर्भमक उस प्लास वृत्ष की व: 5 
अशाखाओं के श्रीदर से, शोतिलान की तशण से 
मी अकाश सो पृकाशयद - री भ मु आए ब्कॉप 
आर्थना है 

' 'कल्न शिरीझुरा का फ; जो कि 


७ है, भर ६2६ हू 
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“+ आपाक-याती--- 


तो बहुत ही समारोह के साथ था रही है, कोई आड़ मे, छाँ8 में 
'छहर बार भाँक कर रहा है, किसतु तो भी ये सभी लोग बाहर ही 
हैं । कभरे के भीतर उसके सामने सका बढ़ा शस्षु बेठा हुआ ६ । 
उसकी मूर्ति ठीक बुद्ध की तरह हो। किन्तु गोर से देखने से ही 
आछ्ूम हो जाता हैं 6 बह यथाथ बुद्ध नहीं 8-एसको देर स्थूलत 

जसके चेहरे पर वक़ इसी बहू कपट अलावबन्व॒शा, पचरित्न 
रूप घारण करके इस साधफ फो बंचित कर रही है। यह है अध्या- 
लक आअहमिका, बह शुचि ओर सुमस्मीर गुक्तस्तरप बुद्ध का 
छुदा वेष घारण किये हुये हैं। इसको ही पहचागतवा कठिन है, थर्ह 
है शाम्तर्तन्ष शिपरु, दूसरे जितने भदहदी शक के रिपर हैं, थे सभी 
बाहर के है। यहाँ ऐेलता को उपलदग बसाकर भरुष्य अपनी प्रकृति 
की पूजा कर रहा हैं । 

इस लोग जिनके आश्षय में है, बहू हारासान गुणः और गुखक्ष 

हैं। वे रस से, हास्य से, उदारता से परिपूर्ण हैं। समृद्र के किनाई 
पहाड़ के पास उनका यह परस शुखर अगीचा सर्वबशाधारण के लिए 
सर्वक्षण खुला रहता है । जहाँ तद्दों विशामगृद बने हुए हैं । जिसको 
खुशी हो, यहाँ आदर चाय पी सहझता हे। एक कमरा खूब लम्बा 
है, वहाँ उन लोगों के लिए व्यवस्था है जी वनसाजन करना था 
ह। हारासान के स्वश्नाव में कृपणता भी नहीं है, आ्डम्बर भी नहीं 

फिर भी उनके चारो! तरफ समारोह है। मूढ़ धनामिगानीं की 
तरह वे सल्‍्यवान चीओं को केबल संभह करके नहीं रखते | उनका 
पूज्य वे समझते हे, उनका गूल्य ने देपे है, ओर उनके सामने 

म्खम के साथ अपने-आप को शुकाना जानते हैं । 


“जपान-यात्री -- 
हज, 


एशिया में जापान ही एक ऐसा देश है जिसने अव्स्यात यह 
शसमगण लिया कि, जिस शक्ति के द्वारा यूरोप मे समस्त पएरथ्वी पर 
बेञ्ञग प्राप्त कर ली है, एकमान्न छसी शक्ति के रह्वारा उसे हम 
पराम्स कश सकते है । जहीं तो उसके चाकों के नीचे पढ़ना ही 
होगा ओर पक बार पड़ आने से फिर उठने का कोई उपाय दी ने 
शहु जायगा । ह 
उ्योही यह बात उसके मस्तिष्क में अवेश कर गयी, त्यॉडी 
उसने फिर एक बण भी विलम्ध नहीं किया। अह्य ही ब्षों के 
बीच यूशीप की शक्ति को उसने आद्रसात कर लिया। यूरोप की 
ताप, कम्दुकें, परेढ, कसरत, कल-काश्खाने, अआाफिस-अदाशतें 
आइन-आनूत मानी अलादीन के दीपक के जाद से परिचमीय लोक 
से उखाड़ लाये गये और पूर्वी लोक -में तगा दिये गये। नूतन 
शिक्षा को धीरे-बीरे सहन करके अपनाया महीं गया, उसे बढ़ाया. 
नहीं गया, जिस वरह बर्ने को पाल-पोसकर युवक बनाया जाता 
है उस तरह यह काम नहीं हुआ। उसको दामाद की तरह पूर्ण 
'अुवाबस्था में आदर-सम्मान के साथ घर में ले आने की तरह गह 
कास सम्पस्म हो गया | 
, बुद्ध बनस्पति की एग माफ सो फगाक 
प देने की विद्या ६ 
पूरोण की शिलः पट्टा: 
| और पहल माए 
'शात मे (ते हट पार 4. 
ऐसी वात नहीं है, हधार हो दिवस 


“आञमिगानन्आओं 


ग्राश्ल में कह दिन उस ज्ञागों ने थरोपष से शिक्षकों का दल शाड़े 
भर हा रखा था | फिर बहुत ही थाडू दिनों मे उनमे से प्रायः सभी 
ठा दिया । फिर तो वे पतवार ओर डॉड संभाल गराने के लिए 
ही बैठ गये है--केबज पाल को इस तरह जब करते शा 
छोड़ा है, जिससे परिचिमीय देश की इवा उसके उपर पृ रूप से 
जग सम्ति । 

इतिहास में उतनी बड़ी आाश्ययजनक घटना पहले कमी मद 
28 थी, बयीकि, इतिहास तो धामिक भाटकमप्थली का गीत गाना 
गई है, थि सोलह दर के छोकरे का पकी हत मो छ-दाही पहना! 
देने से हो उसी लए उसको मारद मुनि बना दिया जा सदशा 
फेबज गीरप के हथियार उवार ऐसे ले हो यदि शरोप बच जार 
सम्जब होता, तो उस स्थिति में अकगांगिष्तान के लिए भी कोई 
चित्या की बात नहीं थी। किन्तु बेपेप के राव अगवाजी की टेक 
हरोके मे व्यवहार में जाने योग्य गीत जापान ने एक हो पते 
मे कीसे गढ़ बाली, गह समझा किये है 

इस काएा, गह बात गान ही देनी पड़ेगी कि, इस बाल को 
छसे 0 से बनाने को जरूरत नहीं पी, बट उसके यहाँ एदा तर 
मे संयार हो थी। इसलिए ज्याँ ही उसे चेतम्य आधप्त हा, स्योडी 
उस तंगार है जान में देर बछ्चों हुए । उसके समुख आ भी बाधाएँ 
थीं, पह बाहरी थीं, झथान किसी गयी चीज़ की समण 
आयत वर जने मे जितनों बाधाओं का सामना करना पड़ता है 
केबल अतनी ही वाभाएँ सके सागने थीं, उसके छापने हय में किसी 
विरोध की बाधा से थी। 


् 


02 


»आपागन्यान्नी-- 


एक ऐसा ऐकान्तिक भेद है ऐसी वात मे नहीं कहना चाहत 
थावर की भी दायित्व में पह़ुकर चलना है, जम को भी दापित्व 
में खड़ा हो जाता पढ़ता है। किन्तु स्थावर का लय विलस्धित हैं. 
ओर जग्गा का लग दत है । 
जापान का मन ही स्वश्ावतः जकुध था। उसका चजना 
अन्यर क्रान्ति में नहीं था। इसीलिये बह एक हो दोड़ में दो-तीन 
मी चर्ष बहुत लेज गति से चल्लकर आगे मिझता गया। हम लें 
की तरह दुर्भाग्य का बोक लेकर हजार बंर्षों तक रास्ते के किनारे 
पड़े जी लोग समय बिता रहे है, वे अभिमानबश कहते ऐ---े 
लॉग बहुत ही हक़के है? हम जागों में यह ठीक है और गम्भीरता 
बैसी गण्भीरता उनमें रहती तो थे इस तरह भन्‍्दे तरीके से 
-बूप करने में समर्थ नहीं होते। सच्ची चीज कर्मी इतसी 
शीक्षता में गढ़ी नहीं जा सकती |? " ह 
हम लोग अपनी रूचि से जो भी क्यों न कहें, आँखों के सामने 
देख रहा हूँ कि, एशिया के इस देश में रहने वाली जाति यूलेपीय 
साफप्यवा की सभी अदिल ग्यस्थाओं को सम्पूण जोर के साथ व्यव- 
हार कर सकी है । इसका एक माज कारण यह है कि, इस लोगों ने 
कैसाप ँ्रहव्णशः हेगे ही महण किया है, ऐसी बात गह्ढीं है, साथ दी 


४६ ४ 
रह 2) पाए 


--जआपान-आाजी -« 


जापानियों में एक अ्वाद प्रचलित है कि के लं।। मिश्र जाति के 
हैं । वे एक दस खास मंगोलीय नहीं हैं । यहाँ तक कि, जनवी कं; 
विश्वास 8 कि उनके साथ आयर्क का गी मिश्रण हो गया है । 
जापानियाँ में मंगलीय ओर आरतीय इन दोसों शाँले का चेहरा 
सुके दिखाई पड़ा हे, ओर उनमें ब्ण की विचित्रदा भी यश्रष्ट हैं । 


जाय तो उसकी जापानी समसने में फादेह उम्पसन्ध हो जायगा। 
ऐसे ओर भी अनेक ससष्य मैने देखे है । 
.,. जिस जाति में बाए-शंकरता बहुत अधिक परिमाण मे पट 
गयी है| >यवादाविफ [7 पु 57» में) झेल जा ॥। श्र लि 00222] 
के संधात्त में उसका गम बक्षमशीलष हा जाता हं। यह बात बलाएे 
की जरूरत नहीं कि, इस चद्ानशीलता से मरवृष्य अग्रसर ही 
सकता ६ | 

यदि हमें कहीं रक्त को अविभिक्षता देखनी हे ता हमें बबर 
जआतियों में जाना पड़ेगा | ये लीग दूसरों से डरते रहे है, मे जाग 
खेहय स्थान खेकने बाल आश्रम में छिपे छिप अपनी ज्ञाति को 
स्वतम्त रखते आये है| इसीलिए आदिम आस्ट्रलियन जाति की 
आदिशता मध् नहींहुई। अफ्रीका के अध्य देश में काल की 
पद बच के का बहुल गे - डे शत्युक्ति नहीं है 

किन्तु, भीस एबी के एक से स्थान में था, <फ ७ /क णरित 
पक तरफ इरिजप, छद तरफ यूरोप का महादे!। पद 
रहा और उसे आटस! कप २ त। भीक लोक अविभिश्नतत जाति 
के नहीं थे; रोमस ताप 55 परी; आरतब् में आनाम- अगस में जो 
भ्शश हा था, एस समबन्य मे कांड सम्दृद नहें 8 | 

जापानी को भी देखने से माद्श होता हे कि, वे लोग एक ही 


5) 
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““ओपाम-यात्री--- 


पक्ृति के समुप्य नहीं है। संसार में अधिकांश जातियां ही ऐसी 
., जी भूटमूठ ही अपने रक्त की अविभिश्र ता को लेकर गर्व काती 
हैं। किल्सु जापानी के मन में ऐला अमिमान जता भी नहीं है 
जापानियां के साथ आरतीय जाति का पप्रिश्रण हुआ है, इस बात 
ही आलोचना उस अखबारों में से पढ़ चुका हूँ, ओर उसको लेकर 
काई पाठक जता सी विचलित नहीं होता। केवल यही नहीं, चित 
कला आदि बहुत सी वादा में जापान भारतवर्ष का ऋणी है. 
इसे हम लोग एकदम भूल ही गये हैं, किस्तु जापानी इस ऋण 
टी स्वीकार वारने में जरा भी छंटित नहीं होते। 

बम्तुतः ऋण की वे ही लोग छिपा रखने की चेष्ठा करते छे 
बज दवाई, पा वा आए, रहए दो रह गया है। भारतवर्ष थे 
धर हादाए | ही व दि ५, मी। पह।5... ७... - सम्पत्ति 
में परिणत हू! गया है। जिस ज्ञाति के मन में घलम-धर्म बल है 
बही जाति पर-सम्पद को अपनी सम्पद बसा सकता है। जिसका 
मत स्थावर बाहर को चीज है उसके लिए बद विषम मार हो उठता 
* बर्याकि उसका अपना अचल्ल-अध्तिल ही उप्तके लिए एक 
बहुत यढ़ा बीक हैं. | ह 

केबल जाति शैकरता ही नहीं, जापा 
भी एक बहुत बड़ी अगविध्ा दर शर्गी है | प्रका घास ये थीरी सग 
जगह है, उसने झट; आओद ॥ मिल यों लिए फापाय बे गा; 
किया है । विचिश्न उपकरण अच्छी तरह पिघत्रकर परश्पर मिले 
गये हैं और बहुत ही तिविद् हो गए हैं ।'बीन अथवा भारतवर्ष की 


तब विस्तृत जगह में वैविज्य केवल विश्वक्त हो उठने की चेहा ' 
॥ोजः सही आला | * 


प हि शनिताण 


* 


कत्ल हु. प्रा! आप: 


+>जापानयातरी 


संकीण स्थान मे सम्मिलित हाकश विध्यत स्थान पर अधिकार 
में सभर्थ हुए । वर्तमान नग मे एशिया मे जापान ब॥ बढ़ी सु्तिणा 


थात है । शुछझा तरफ उगस्मी भानस अक्ाति में चिशकाल ही चलन 
करने रहता है। जिस कारण सीन, कोरिया आदि पदोसियां मे 
बान सनकी सम्यता भी उपदण जो] को आध्मसात कार सका 
है छोर इसरी तरफ थोदी सी जगह में समस्त जाति एक भावना 
मे, गक ग्राए से अभशुताशित हो सक्ठी हे । इसीजिए स्िय खेर 
ही जापान के गस्लिण् में. दस लिस्ता थे स्थान प्रष्ठ का लिया 
कि, आत्मसक्षा के लिए उसे गरोप से दीआ्ा आय कायी पड़ेगी, 
उसी जण सापान के समस्त शरीर में अम॒ुछूल भष्टा जानय हो उसे | 
यूरोप की. प्ग्यता सक्कान्त झाव से संग बय थी शस्यता! 2, 
बह स्थाबर शत की सम्यवा नहीं हें। यह सम्यता ऋमागत बम 
है मुतन थिस्ता, मबीम बे, मीन अतीक्षा के दीच से भिप्लाक 
वर्गों की बड़ा चूड। के ऊपर से पंग्यों को फैशाकर पड़ती घली 
जा रही है। एशिया में एकमाचर जापान ही ऐसा पेश है, जिशक 
अस में गह स्वामाविक चलस-वर्स विधगान है, इसी काएए आपात 
सहज में हो यूरोप की वेज गति के साथ मितकर चलन में रामध॑ 
हुआ है, ओर अपने इस कार्य से उसे अल्य का आाधात सहुर 
नहीं पढ़े! है। क्योंकि, बह जो कुछ भी उपकरण पा रहा है, ससईी 
बह सुटि कर रहा है । इस कारण अपने उम्ततिशील जीवन के साथ 
इन सभी की बहू मिला लेने में समय ही गया है । इन सब नृतम 
सवाज को साल, श्र रत ), , - हे. ही. हे. 


/] व, शाप 7 रूट ये हा 
[ही हैं हाख शर्म 5.। “४ 
अल 77 35 आक ! कु 

प्रकट होते है, थे ही * 


“-अआपानयात्री--- 


हैं| एक दिन जित अनावश्यक बातों को उसने ग्रहण किया है 
फिए दूसरे समय उसने इसे त्याग दिया है। एक दिन आपती मिस 
ओ को यह दूसरों के बाजार में खो चुका था, फिर दूसरे समय 
उबह पुनः माप का लिया। इसी तरह का संशोधन क्रिया निरम्तर 
जके यहाँ बल रही है। जो विकृृति प्रृत्यु की ओर ले जाती है 
पस्ासे ही भयभीत होना पड़ता है। जो विकृति जीवनी शक्ति के 
लीजा-वजित्य से हठात कभी कभी सामने आ जाती है, उसको 
भांग आप ही संभाल लेता है और अपने टीक स्थान पर आकर 
खड़ा होने भे समर्थ हो जाता है । | 
मे जिस समय जापान में था, तव एक बात मेरे विचारों से 
बार्ार जागरूक होती रही। शुके यह असुभव हो रहा था भागों 
जापानी आति का, भारतीय बंगाली जाति से एक स्थान में समता 
है । हमारे इस बूहतू 7 ॥ ४ यंभालियां ५ही गे हल जमा 
के अहूस दिया और अब शी पाप हे 9 बीए का 


अ्ल्यॉपान-याती --- 


धैन्धमंग्ुक है, आर नवीन शिक्षा को अहण कश्मा बंगालिंयों के 
लिए जितना सहज हा गया था, खतना सहज आशत के किसी 
य प्रवेशवासियों क जिए नहीं हुआ था । यूरोपीय संब्यता की 
पूर्ण दीचा जापानियों की तरह इमारे लिए निर्विश्ष नहीं है । देखने 
$ कृपणा हाथ से हरी जा कुछ मिल जाता है, उससे शाधिक हम 
थोगों के जिए दुर्जल है। किस्तु यदि यरोपीय शिक्षा हमारे पेश मे 
खत) सुगस हातो, तो उस हालत में बंगाली उसे पशु रफसे 
अपन आंबिकार में कर सकता, इस विपय में सम्देह गहीं किया का 
सकता | आज विविध कारणों से जिया शिक्षा हमारे लिए लगामाश 
इमू व्थ होती जा रही है, ता भी विश्वविद्यालयों के संद्षीए दरों 
पर बंगाली लड़ने, अतिदिय माया पदकपदक दार मर रहे हैं । 
चसतुत; साश्त के शग्य अदिशों की अपला बंग देश में जो छक्क 
अखत्ताप का लक्षण आत्मन्त मवत् रूप में दिखार पढ़ता हैं, उसका 
एकमान कारण यह ह कि, हमासे गति अनिहत है । जो कुछ भी 
अंग्रजी आवना से परिपूर्ण हैँ, उसकी तरफ बंगालियों का पदूवोधित 
चित्त अतिशय अबल वेग से दोढ़ चला था, अंग्रेजों के अत्कत 
समीप पहुँचने के निमिस हम लोग तैयार हो गये शे-..डुस सम्बन्ध 
3 संस्कारसूलक जितनी ही बाधाएँ है, उनकी लांध जाने के लिए 
बंगाली ही सबसे पहले तैयार हो गये थे। किन्तु, इसी जगह 
जबकि अंग्रेजों से ही उसे बाघा मिलने लगी, तब वंगालियों के 
मन में प्रचण्छ जअभिमान जाग छठा, वह था उसके अमुराम का ही 
जिकार । यही अभिमान आज नवयग की शिक्षा महण करते के ' 
पक्त में तंगालिंगों के तर को सबपिना अधिक बाधा पहुँचा रही 
श्र! ; कृट तकी ओर सिथ्या शक्तियों के 
हारा परिश्रम के पभाव को सम्पूर्ण टाग्दीपर 5०० 5१ चेष्ठा कर 
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“- जापान-याश्नी --- 


(हे 8, यह हम लोगों को स्वाभाविक चेष्ठा नहीं सी कारश 
बह एसी सुतीत है। उसने व्याधि के प्रकोष की तरह पीड़ा पहुँचाकर 
हम जागी का स्वेतन कर बाला है | 
वबंगालियों के सन में जो ऐसा प्रवल्ञ विशेध है उसमें भी उसका 
लिकबर्ग ही प्रकट होता ६ । किन्तु विश से कमी कुछ सक्षि 
नहीं कर सकता। विशेष से हृष्टि कलमित होती हैं और शक्ति 
विक्रम ही जाती है । हमाशे मन में सै, पा 5 पा, क्‍यों न 
रहे, यह बात भूल जाने से हमारा काम्त न चलेगा कि, पूर्च और 
पश्चिम के मिलन के सिहद्ार की उद्घादित करने का शार बंगा- 
लियों के ही ऊपर आग पड़ी है। इसीलिए बंगाल के नवयुग के 
प्थस परशप्रवर्तेक हुए राममोहन साय। परिचिम को पूर्ण रूप से 
ग्रहण करने में उन्होंने भीरुता नहीं दिखायी, क्योंकि पूर्व के अति 
अकी अद्भा अटहा थी। उन्होंने जिस पश्चिम को देखा था वह तो 
शस्रघारी पश्चिम नहीं था। बह था ज्ञान से, प्राण से, उतभासित 
परिचिस 
जापान ने यरोप से कर्म की दीज्ा और अश्य की दीज्ञा महण 

की है । उससे बह विज्ञान की शिक्षा मो भ्राप्त कर रहा है। किन्तु, 
मैने जहाँ तक देखा है, उससे हमे शाला होता है. कि, यूरोप॑ के 
साथ जापान के एक अब्तरतर स्थार में जगवस मपुट है। मिस _ 
गढ़ भित्ति के ऊपर यूरोप का पटल गनिक्िय है, द४ है आध्या- 
व्मिक । बह केबल उसकी | छू. इह 
मेतिक आदशे | इसी पा शापस के + 
५ अणवे है। शनुष्यन को 5 साथतः आए 
आर उसकी तरफ पदों बहती ९ । 
व्यवध्था को अंग को है, || 


१११ 


न 
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स्वज्ञातिगत स्वाये को भी अतिक्रम करके अपने लच्य दी स्थापना 
कर दी है, उस साथता के शत में जारत के साथ यूरोप का सेल 
जितना गाहुल है, आपान के साथ उसका मेल पाना सडज नहीं 
है। जापानी सक्यता एक सजिलवाला। ऐ-बही है उसकी 
मर्त शक्ति और दक्षता का सिकेशग । वहाँ के भाण्पार में सयंस 
बड़ी जी पोज मशित हांती है बह है कुृगकमया । महा के मबखिर 
का सबसे बढ़ा देवता है सवादेशिक रबाथ। इसी कारण जम 
गगरस यराप में सहज ही मे आाधुतिक जगेनी ने शॉके सपासता 
नवीम दाशनिफों से संत घहणा बड़ सका है । नीरज का ग्रंथ उन 
लिए सबसे छधिक समाष्टम गन्‍्ध ६ । इसीलिए आज नक्क जापान 
अक्छी तर॥ निश्चय ही नहीं वश सदा है कि, किसी शस की उमे 
आवश्यकता है गा नहीं, आर पर है. क्‍या। कुछ दिया उसका 
अली ॥। संकाय था कफ यह हसाड घा घहए करां। शस्तम समर 
सका विश्वास था कि, शूटाव ने जिस घम्ं का आश्रय हु किस! 
है, उसी धर्म ने शायद उसकी शक्ति प्रदान की है, इसलिए तोष- 
कब्ूकों के साथ-साथ ही इसाइया का भी संग करते की आब- 


 ऋबकता होगी । किय्य आशिक यूगप में शक्ति सपाक्षता के साथ 


खाथ बुछ दिया से यह बात प्रयारित हो गयी है कि, इसाइ घगा 
इबमावतः दुर्बल का धस हैं, वह घीरों का धर्म महीं & | यशप ने यह 
कहना शुरू कर दिया था कि, जी गसुप्य कज्षीण है सका ही सवा 
नश्नता, क्षमा और स्याग धर्म का प्रचार करता है। संसार मेज 
गेम पेशाजित हैँ, बस घम में प्ाकी ही शाविवा है। संखार में जे! 
गिर सिए्पपारील +, उस धर्म में उसको बाधा हैं। यह बात जावाल 
ः 7 हो ये जा पा गयी है। इसीलिए जापान की 
भगाए मे थी फर्म बुद्धि की अवज्ञा कर रही है। यह 


(श्र 
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आअयक्ष दूसरे कियी देश में चल नहीं सदती थी । किन्तु जापान में 
यह जल रही €, इसका कारण यह है कि, जापान में इस बोध का 
विकास नहीं था और उस बाघ का अभाव रहने के ही वार 

गम आज गये का छआजुभव कर बहा हैं। वह झानता हूँ कि 
परजोक के वाने से बह मुक्त ह, इसी का इहकाल में वह 
विजयी होगे 

जापान के शासकर्गाण जिस धर्म को विद्येष रूप से प्रश्नण देते 

[हू है शिग्ता भरे । इसदा कारण यह है कि, यह बर्म केबल 
संस्कारमूलक है, यह आध्यात्मिक मूज़क नहीं है। यह धर्म राजों 
की आर पृश्रपुरुषों को देवता के रूप में मानता है। काश 
स्वदेशासक्ति को सुतीत रूप से उच्चतर बना देने के उपाय रूप में 
हुस संस्कार का व्यवहार किया जा सकता है । 

किन्तु, यूरोपीय सम्यता, संगीलीय सभ्यता की तरह एक मं 
बिशिएट गहीं ४ । उसका एक छास्तर-महल है । बह छगेक दिनों से 
ही विंशढस आफ हेबेक की स्पीकार करती आयी है। गहोँ वही 
विजयी होता है, जो विमन्न है। जो पराया है, वही स्थजन की 
अपेला अधिक हो जादा है। दादा कीं, एशशांशे दी बंहाँ 


चरम सपा है। अनन्त + सके हे बएए सभी अभग गुल आते, 
बात है | 

है ५३ ४ | अन्त >पाज् भा हार चर्श 
ही जाया 


की है, | ४३ एज 
गीज्ञों से इसकी दीबारें टूट 5 (६ आय 2 
' ठिक्की रहेंगी और इसी शंगा। दर्द को सही अमपाहए गए 
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भ लोगों के साथ यूरोप का यदि और किसी स्थान में मेल 
॥, तो हेस बड़े स्थास में मेल है । हम अग्तरतर सनुष्य 
गये ६-- उस्तक्को बाहर फे सजुष्य की अपेक्षा शाधिक झागते हे | 
वी जन्‍म अनुष्य का दिवीय जया है, उसके लिए हम बदना छालुभव 
करते है । इसी जगह मतुष्प के इस खब्मर सइल से गुरोप के साथ 
मार यातायात का एक परदचित शुझे दिखाए परदता है। इस 
आउतशनाइल मे सशप्य का जे मिदन हाता है, बहे भिजन हो सत्य 
मिल्लत है । इस मिलन का द्वार झदचाटनम करने के काम में धृंगा- 
लियों का आगान है, इसके अगेक चित्त शनेक दियों से ही दिलाई 
पड़ रहे हैं । 


> छत यो ५.० 
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